नर महावीर पंत सकश्यती-सप्तभ' छुपा 


एब | 
उसके समकालोन कवि 


[ ९६ दीं-१७ यो शतताब्िद के अर्जित, सकशात एवं ऋश्यालथिक पंच फ्षियों-आई 
भजीतमति, परिमल्‍ल, भमपाल, भ्र० महेशाक्रीति एजे बेगेला के जोयण, 
व्यक्तित्य एवं कुतित्व के साथ उतको हब्यूर्स कृतियों के भूल काड़ों 

का प्रथम बर संकलन अकाशित |... 


हिसक एंएं केम्पादेक __ 
शा० कस्तुरचम्द कासलोवास 
एच. ए., पो-एच, ही., शाइरे 


' भी सहावीर प्रश्न प्रकांदरसों अवपुर 
प्रशस संत्केरत : अब ले, १६०४ शूक्थ ५०.०० 


सेम्पांदय --ह० हीरालाल एम.ए., ड्री०फिल, डी.लिट जगपुर 


को एपम गा 


निदेशक सण्डल---- 

परम सरक्षक--भी भट्टारंक हैक? बैक्वराज, सूदबिद्ों 

संरक्षक-- आओ साहू अशोक कुमार जद, देहलों 

जेक़, ऋरिया (बिहार 

ओ रमेशचरद कुनः एके, एस. कैट) 

आओ डी० बौरेसड हेगड़े, धमेस्थल 

ओी निर्मलक्रुमार सेठो, लखनऊ 

थी सहायोरप्रसाद सेडी, सरिया (बिहार) 

शी कमलश्रन्द कासलीवाल, जगपुर 

डा० (श्रीमती) सरयू० जी० दोशी, बस्बई 

श्री पन्‍नालाल सेठी, डीमापुर 

ओी रूपशन्द कटारिया, देहली 

को डालचग्द जेन, ररमर 

प्रध्यक्ष--.. भ्रो शॉविलाल जेत, कलकता 

कार्याध्यक्ष-- ओर रतनलाल गंगवाल कलकतसा भी पूरताचन्द गोदीका, जयपुर 

उपाध्यक्ष--. सर्व गुलाबचर्द धंगवाल, रेनवाल, झजितप्रसाद ऊन ठ केदार, बेहलो 
कन्हैयालाल सेठी जपपुर, पद मचन्द तोतु क्र जपपुर 
रतनलास विनायक्या डोमापुर, जिलोकचन्द कोठारी, कोटा 
महाबीरप्रसाद नृपत्या श्बपुर, चिरंजीलाल बज, जयपुर 
रामचगस रारा गया, लेखसन्द बाकलोबाल, अययुर 
रतनलाल विगनायक्या भागलपुर, सम्पतकुमार लेन, कटक 
पदसकुमार जेन नेपालगंज, तारालन्य बढशी, जयपुर 
रसनचन्‍न्द पंसारी जयधुर, भरतकुमारसिह पाटोडों, धयपुर 
शलरीमतो अमेलो देशी कॉठिया श्राराणशों, शांतिप्रसाव जेत, बेहली 
घृषकाद पांडूना अयपुर, लखि्तिकुमार जैन, उज्जेन 
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सोहनलाल प्रग्रवाल जयपुर 
निवेशक एवं प्रधान 
सम्पादक---.._ डा० कस्तुरखलन्द काससोबाल, जयपुर 
प्रकाशक--. आी भहाबोर प्र य भ्रकाइमो 
पद ह2% १०७७ 
अरकल माई मार्च 2 
टोंक फारफ, जयपुर-१४ श्रृर्त ४० अस्त: 


अुदक-सनोज प्रिन्ट्स, जयपुर-३ कोब-६७६६७ 


श्री महावीर ग्रन्थ भ्रकादमी 
प्रगति परिचय 


क्षी भहावी र ग्रंथ अकादसी के भ्रकति परिचय में मुझे पह कहते ढुए प्रशकषता, 
है कि शिश्र उहू श्य को लेकर अभ्रकादमी की स्थापना की बयी थी उसकी झोर अ्ह 
निरस्तर अ्म्मे बढ़ रही है। प्रस्तुत पुष्प सहित भब तक उसके सात पुष्प लिकल: 
चुके हैं / इन सात पुण्पो में शित कवियों का व्यक्तित्त एवं क़तित्व के कप में. 
मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है उनमें से भभधिकांश कवि भ्रव तक पर्वत, भक्ा्ल 
भथवा भल्प चर्थित रहे हैं । कुछ कवि तो ऐसे हैं जिकके व्यक्तित्व को एकाश में 
लाते का एक मात्र श्र थ श्री महावीर ग्रंथ प्रकादमी को दिय। जाए सकता है + . 


प्रकादमी के छटटुं पृष्ष कविवर बुलालीचन्द, बुलाकीदां् एवं हेमराज को 
विमोचन तिजारा ( राजस्थान ) में पञ्च कल्पाराक प्रतिष्ठा महोस्मय 
के विशाल समारोह में परमादरणीय महासहिय राष्ट्रपति श्री ज्ञामी 
जैलॉथह जी सा० ने धपने कर कर्मलों से किया थां। यहेँ संभवत: प्रथम भवसर है 
जब महामहिम राष्ट्रपति महौदय ने किंसीं जैत विद्वान की पुस्तक का ऐसे विशालतम 
समारीहू में विंभोषन किया हो । इसलिये ऐसे भौंरव प्राप्वकर लेखक एबं झकादमों 
दोनों भाहीं गौरयान्वित हैं । 


प्रसतुल्त सप्तस्त पुरुप में हमने प्रांज कवियों का प्रसिक्षय एवं उत्तकी कुतिधों 
का संकलन क्रिया है उसमें काट तो भव तक पूर्णंत: श्रत्नक्तित एज-प्रज्ोस मानि जाते 
रहेडै । हिम्दी साहित्य में कह्म्रित्रियों के ताम' अंगु्तियों पद सिने. भा सकते हैं 
इसकिमे बाई प्रजीतमति, की. प्रपलक्िशि, एस उल्लेखनीय खोज है 4 नाई प्रजीतसमत्ति 
के सतिदिक्त:मनप्राल, अर , सहेशकरीि शव देशेस् सभी धक्चित कन्रि है । 


राजस्थाम' के शाशत्र म्कोरों से हिंदी रचताथी का विशाल भण्डार छिपा 
हुमा है। इसे शांत! अप्कारों की जिहंगी भधिक छातेबीन की जाती है उतनो हो 


६4) 


सजी एूदं अजित कुतियों को इपलन्वि होती रहती है अह्कुत कुष्प में जिय भार 
आदियों का परिददत दिया गया है उनयें तीन कवियों की उपलब्धि अभी गत वर्ष 
रश५३ में की गमी लोज का सुखद परिशाम है । 


झब तक प्रकाशित सात भागों में 5० से भी ध्रधिक कवियों पर विस्तृत 
प्रकाश डाला जा चुका है। उत्तसें महह+यूरतं कषि, है भट्टारक जिशुर्वेड्डीति, २ 
बुजराज, हे छौहूस, ४ ठक्कुरसी, ५ मारवदास, ६ चंदुरूमल, ७ वह्जिनदास, ८ 
अट्टरोस्क र्मकीति, € कुसुक्चन्द, १० भमयचस्त्र, १! शुभवर्द्र, है? ओऔपाल, १३ 
सयससायर, १४ धर्मश्ताभर, १५ सरशोश, १६ प्राचाय नोमकीति, १७ ब्रह्म अशोधर, 
रैद सांगु, १९ गरृराकीति, २० यश.कीति, २१ बुलाखीचन्द, २२ शुलाकीदास, २३ 
हेमराज गोदीका, २४ हेभराज पांडे, २५ बाई प्रजीतमति,२६ मपाल, २७ परिमल्स, 
२८ भ० सहेखकीति,२६ देवेन्द्र, एवं ३० ब्रह्य रायमस्ल के नाम उल्लेखनीय है| प्रस्तुत 
भाग को मिलाकर भव तक २८५० पृष्ठों का विशाल मेटर उपलब्ध कराया जा चुका 
है जो धपने भाप में एक शिकाई हैं। मुभे पूर्ण विश्वास है कि हिन्दी के जैन 
कवियों का जेसें-जेसे परिचय, मुल्याकम एवं उनकी कृतियों का संकलन हिल्दी के 
विद्वानों के पास पहुचेगा, जैन कवियों के प्रति उसकी उपेक्षा की भावना उतनी ही 
तेजी से दूर हो सकेगी भ्ौर जैन कवियों को भी हिन्दी की मुरुय धारा में महत्वपूर्ण 
स्थान भ्राप्स हो सकेगा । 


सहपोग 


अकादमी को समाज का जिसना सहयोग प्रपेक्षित है उतना सहयोग झमी तक 
प्राप्स नहीं हो सका है । हम इादहते हैं कि भ्रकादमी के प्रत्येक प्राभ एवं गगर में सदस्य 
हों जिससे इसके द्वारा प्रकाशित सभी महत्वपूर्णो पुस्तक साहित्य प्रेमियों के हाथों मे 
पहुंच सके । फिर भी जितना सहयोग हमें अब तक मिला है उसके लिये हम उस 
सभी महानुभावों के प्रामारी हैं जिकोने ध्रकावमी का सदस्य बन कर साहित्य 
प्रकाशन की योजना को भूर्ते रूप देंने में सहुयोग दिया हैं। हमारी हादिक भावना 
तो वही है कि प्रकादभी द्वारा प्रति वर्ष सीन प्रकाशन हों, एक पेशितार का 
आयोजन एवं प्राचीन साहित्य की खोज के विभिन्न कार्यक्रम तीज़ भरति से होते 
रहें । भ्रकादमी के संरक्षक माननीय ओ लिर्मलकुभार थी सा« सेठो लखनऊ की भी 
यही भावना है कि प्रकादमी को साहित्य प्रकाशन की थोजताशों पर अ्रच्छी राधि 
खर्च हो | हूम सेठी जी की शावतापों के प्रति भ्राभारी हैं। भ्रापका अफादभी के 
प्रति सहूज सहयोग प्रशंघवीय है। उसी तरह प्रकादमी के परम संरक्षक स्थाती 
ओ पंडिताचार्य भट्टाएक भआरुकीति जी भहाराज मू डबिद्री एवं ० दरबारी जाल 
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जो जार कॉडिया बारात के -अहरोन के लिये भी हम भाजारी हैं. झा« कोडिया 
शआा+ से, स्र्स का तो. शहदोग मिलता ही रहता है; मे. दुछरों को भी अ्क्ादशी का 


* 'हाकाईवी के अध्यक्ष शी कर्कुमांसा् जी पाए पहाड़ियों मदास के झोक- 
स्थिक निशन ते संस्था को गहरी कंति पहुंची हैं। पहाड़िया सा० भच्ले समाज सेंती 
से सभा दक्षिता भारत में राजस्थान का प्रतितिषित्त करते के | दे संफकादमर के प्रति 
पूरी सहयोग की सोजगा रंकते थे । इस धवसर पर हुम' धकादमी को अपेर से उसके 
प्रति हाथिक धद़ास्यलि अपित करते हैं । 


जते सेरशाक शदस्मों का स्वागत 


अध्ठ पुष्प प्रकाशन के पश्चात्‌ माननीत श्री रूपचन्त थी शा० कंशारिया एवं 
श्री डासचन्द जी सा० जैन सावर ते धकायमी के संरक्षक अवत्य बनेने को स्वीकृति 
दी है। कटारिया सा० समाज सेवा एवं साहित्य प्रकाशन दौनों में पूर७ सच लेते 
हैं तथा शिसा किसी प्रदर्शस के ध्पनी सेदाररों से समाज को शाभास्विल करते रहुते 
हैं! इसी तरह माननीस करी डालचन्द जी सा० जेन मध्यप्रदेश में ही नहीं किस्तु पूरे 
देश में झपने सेवा भावी जीवन के लिये प्रसिद्ध हैं। शाप देश के जाने माने उद्योग 
यति हैं तथा श्रपत्ती उदारता एंवं सरल स्वभाव के लिये सभी शोर लोकप्रिय हैं। 
हम दोनों ही महानुभावों का हांदिक स्वामत करते हैं । 


नये भ्रभ्यक्ष का का स्वायत 


कलकसा निवासी भी शांतिलाल जी सा० जैन ने भ्रकादमी के शच्यक्ष पद 
की स्वोकृति देकर धपने सहयोगी शावमा का परिचय दिया है। श्राप एक बुना 
व्यवसायी हैं तथा घामिक लगन वाले व्यक्ति हैं। धापने धभी इसी दर्ण भी महुबीर 
जी में सम्पन्न पएठ्चकल्याजक प्रतिष्ठा सहोत्सव में सौधेंग इतर का यशस्वी स्थान 
लेकर झपनी धामिक रुखि को परिचय दिया था। अंकादभी की क्षोर से हम सापका 
हादिक स्वांदत करते है । ' 


बर्षे १६८३ में जिन महानुभावों ते अकादमी का उपाध्यक्ष दस कर संस्या 
की सहयोग दिया हैं उसके सिगे हम सभी के हार्दिक प्राभारी हैं। मे महासुभाय॑ 
है अयपुर के सर्व शी शूपचन्दणी पांड्या, भरतकुसारतिह जी प्रदोदी, एवं औ मोहन 
जास जी भग्रहांद, वाराखती की श्रीमती चमेलोदेवीजी कोडिया, बेहओ के भ्रीलांडि 
प्रद्ांद जो जैत एवं उम़्जैय के श्री ललितकुमार श्री जेते । जी .पृपकन्द जी 
यांजया! युदा स्यवतायी हैं तथा ससी के अति सहयोग की भांवना रखते हैं । धामिक 
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कायों में ध्वपता भच्छा योगदान देते रहते हैं। भी भरतकुमार सिह जी पुर्शत: 
भॉर्मिक जींवते जौने वोलि' ध्यक्ति हैं। श्रत्त उपवास दूंजा पाठे जिनके! प्रति दिंगें का 
नियम है। संत्याधों को आशिक सहयोग देने को जावभा रखते हैं। थी मोहन लाल 
जी सा० काला धग्रवाल जयपुर के जाने माने घाटे अकास्टेस्ट हैं। धॉमिक सभई 
एवं पुमाज तेका की आवन्स रखते हैं । साहित्य प्रकाशन में श्रत्यभिक रुणि लेते हैं । 
अऔदती बमेलीदेबीजी कोठिया सम्राज के ब्रशरदी सद़ीयी अर० दरकापीलासखी कोटिया 
की! अर्मपत्थी: हैं, ।. हम्सरे उपाध्यक्षों में: क्रप्र एक भात्र महिला सडस्पा है। स्कावमी: 
के क्यो से श्राप दिसेश र्रकि सजसी हैं। हम झापकी आम्नाओरें का हार्दिक स्वाशत 
करते हैं। देहली के श्री शांतिप्रसाद जी सा# जैन स्वर्य बड़े भारी पुस्तक व्यक्« 
सायी हैं। प्रावक्षी घामिक एवं साहित्यिक लगन देखते ही बनती है । बिना किसी 
प्रदर्शन एवं यश्ष लिप्सा के भाप सभी को भपना प्रांथिक संहयोंग देते रहते हैं। 
इसी तरह की लितंकुमार जी जेम उज्जेस के प्रशिष्ठित युका समाय सेबी एव 
फप्मंढ़ कार्यकर्ता हैं. तथा मालक में भंत्वचिक लोकप्रिय हैं। हम भाप सबका हाथिक 
स्वॉगत करते हैं ॥ 

इसी तरह कलकत्ता के श्री दुलीचन्द जी सर्तावगी, बम्बई के श्री राज 
मल जी जवेरी, सागर के श्री महेन्द्र कुमार जी मलैय्या, जयपुर के श्री गणपतराय 
जी सराबगी एवं भावनगर के श्री भंवरलाल जी सा» प्जमेरा ने झकादमी का 
सम्माननीय सदस्य बन कर जो सहयोग दिया है इसके लिये हम सभों महानुभावों 
के प्रभारी हैं। 


सम्पादस सें सहयोग 


प्रस्तुत पुष्प के सम्पादत्त में राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेतर डॉ० हीरा 
लाले ज़ी भाहेश्वरी, आराकालेज़ के प्रोफेसर ढॉ० राजाराम जी जैन एवं भरतपुर 
राज्यकीय महाविद्यालय के व्यक््याता ढा० गंगारामक्ी गर्ग ते जो सहयोग एवं मार्ग 
दर्शन दिया है इसके लिये हम तीनों ही विद्धातो के प्राभारी हैं। डॉ० माहेश्वरी 
सा» ने तो विद्वत्तापूर्ण सम्पादकीय भी लिखा है जिसके लिये हम उनके विश्लेष 
आशभारी हैं। 


विड्वांयों का स्वाद 


अमृत कर्लश स्थित श्रकांदमी कार्यालय में देश विदेश के जिद्वानों का स्वागत 
करने का भ्वसर लिलेता रहता है। इस वर्ष जिन विद्वांतों में विशेष रूप से अमृत 
कलश में प्रधार कर प्रकादमौ के कार्यों को देखा, परखा एंवं भपनो भोशीषाद 


(४४ ) 


अदान किया उनमें डॉँ० भायषर<द भागेन्दु दमोह, औमती राजकुमारी रीबेलीय, 
कटनी, हों० विनात्त कलेवा्ट प्राज्य विद्या विभाग, शुबेन विश्वविद्यालय बेल्डियम, 
डॉ० महेस्द्र साथर प्रचंडिया एवं डॉ? भाषित्य प्रभंडिदा शलौगढ़, ढॉँर भ्रामचन्द 
आस्कर तागपुर एवं श्रीमती डॉ० पुष्पा जैन नागपुर, डॉ० प्रेमचन्द रावका सनोहरधुर 
के विशेष रूप से झाभारी हैं। हंम समाज के सभी विद्वांतों का स्वागत करते है । 
झापानी पुष्प , 
प्रकादमी का अध्टेज पूरे "और समईने एवं उंतका पपुराण” का 
प्रकाशत कार्य भी मई ८डे तक धूर्ण हो जावेगा । इस भाग में हिन्दी में रचित प्रथम 
इद्मपुराण का पूरा पाठ एवं कवि के काव्य का मूल्याॉकत किया संया है । जिसमें 
9१६० से भी ब्रंचिंक बृंष्ठ॑ रहेंगे । 
झाभार 
अस्त से मैं इन सभी महासुभावों का भाशारी हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष प्रवं प्रसेक 
रूप से अकादमी को श्पना सहयोग /भाशीवाद तथा भ्रागिक पंदल प्रदान किसा है । 
ढ० कस्लुरखन्द कासलोधाल 
विवेशक' एवं प्रधोगे सम्पादक 


संरक्षक की ओर से 


ओऔ अहावीर ग्रस्थ श्रकादमी के सप्तम पुष्य “बाई अ्रमोतमति शव उपके 
समकालीन कवि” को पाठकों को हाथों में देते हुए भुझे प्रत्यधिक प्रसक्षता है । 
्रस्तुत पुष्प में बाई भ्रजीतमति, परिमल चौथरी, भ० महेखकीति, धनपाल एवं 
देवेन्द्र कवि-इस पांच कवियों का जीवन परिचय एवं उतके कार्यो के विस्तृत 
अध्ययन के साथ उनकी मूल कृतियों को भी प्रकाशित किया गया है। यह प्रधम 
प्रदधर है जब योजनावड़ प्राचीन जेत कवियों की रचनाप्नों को सुसम्पादित करके 
साहित्यिक जगत के सम्रक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सप्तम पुष्प के पांच कवियों 
में से परिमल चौधरी को छोड़ कर शेष सभो चार कवि भ्रद तक भ्रशात एवं 
प्रचचित रहे हैं। वही नहीं हिन्दी जगत के समक्ष एक महिला कवि बाई ध्रजीतमति 
को खोज निकालने में भी डा० कासलीबाल जी को सफलता मिली है। बाई 
भजीतमति की कृतियों के भ्रध्ययन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है 
बहुकि प्राध्यात्मिक कवयित्री थी तथा सक्ति परक पद रखता में पूर्स रुचि लेती थी । 


म० महेस्द्रकीति के सभी१५ पद रच्च॒स्तर के हैं जो भ्रध्यात्म एवं भक्ति रस 
में भोत प्रोत हैं। धनपाल कवि ऐतिहासिक पदों के लिखने में रुचि लेते थे । बे 
पहले कवि हैं जिन्होंने केशोराय प्राटन में स्थित भगवान मुनिसुब्रतनाथ, आ्रामेर 
(जयपुर) में स्थित भगवान नेमिनाथ, टोडारायसिंह में स्थित भगवान भादिताथ 
एवं सांगरानिर में स्थित भगवान महावीर को भतिशययुक्त प्रतिमाों के स्तवस के 
रूप में पद लिखे हैं। इसी तरह देवेन्द्र कवि हैं जिन्होंने संवत १६३५८ में यशोषर 
रास को महुभा जबर (ग्रुजरात) में तिबद्ध किया था। यशोघषर रास १६वीं शताब्दी 
की महत्वपूर्ा कृति हैं जिसका भी प्रथम बार प्रकाशन किया गया है। इसी पुष्य 
में १७वीं शताब्दी के महत्वपूरों कबि परिभल चोधरी का गहन प्रध्ययन किया यया 
है। कवि परिभल अपने युग में हो तहीं किन्तु उसके पश्चात दो शत्ास्दियों तक 


(शा) 
हे 


अ्रत्यिक शोकप्रिंग | रहे हैं. इसीलिए उसकी "ओपान् अस्ति" कृति की पत्चातों 

हम प्रन्वाबारों सें उपलब्ध होती हैं । डा० कासेलीमाल ने ऐसी भहतव- 
पूछो कषियों एवं उतको कृतियों को खोज सिकासने में थो भंद्रक परिक्षम किया है 
और उसमें श्रफलता प्राप्त की है उसके शिए वे साधुकाद के पात्र हैं। साहित्यिक 
जमत उनकी इस महात्‌ सेवा के लिए चिरकणी रहेया । 


थी महाभीर ग्रम्थ भकादमी साहिर्म सेवी संस्था है जिसकी स्थापना समस्त 
हिन्दी जेन साहित्य को योजनागड़ ओीस़ भागों हें प्रकाशित करने के लिए को अई 
है। बह उसका सप्तम पुष्प है इसके पूर्ज लह पृष्पों में, अहम रागमल्स, बृचचराज, 
छीहल, गारबदास, ठक्कुरसी, ब्रद्मजितदास, म० रत्नकीति, भ० कुंमुदनन्द्र, प्राचार्य 
सोमकीति, सांगा, बहा यशोथर, बुलाकीचस्द, बुलाखीधात, पांडे हेमंशाण, हेमराज 
गोदीका जैसे कवियों पर उनके व्वक्तित्व एवं कुतित्व के रूप में बंहुत सुल्दर प्रकाश 
डाखा जा चुका है । 


प्रकादमी के पष्टम पुष्प को विमोचन गत वर्ष मारे में महामहिम राष्ट्रपति 
थी ज्ञानी जैंललिह जी ते तिजारा (राजस्थान) में प्रायोजित पंचकल्पाणक महोत्सव 
में भ्पने कर कमलों सै किया था। यह प्रथम भवसर था जबकि देश के महामहिम 
राष्ट्रपति जी ने किसी जैन विद्वान की कृति का विमोचन किया हो । इसके पूर्व के 
पुष्प भी स्त्र० डा० सस्येन्द्र, क्षुल्तकरत्न सिद्धसागर जी महाराज लाडभू वाले, 
भट्ठाश्क खाहकीति जी महाराज मूडजिदी जैसे मतीषियों एवं सम्तों क्षरा विभोषित 
हो चुके हैं। 

थी भारतवर्षीय दिगम्थर जैन महासभा सामाजिक एवं भाभिक क्षेत्र की 
तरह साहित्यिक क्षेत्र में भी कार्य करते रहते की शोर निरंतर जायरूक है। बह यह 
भी भाहती है कि श्री भह्टायीर ग्रन्थ ध्रकादमी जेसी साहित्यिक संस्था द्वारा 
जैतद साहिस्य के प्रकाशथ का कश्य निरन्तर झागे जढ़ता रहे । मैं तमाज के सधी 
महामुभावों से प्रांता करता हूं कि वे भकादमी के भंधिक से प्रथिक से 
संख्या में सदस्य बने कर जेम साहित्य के प्रकाशन में ध्पना पूर्णो योगदान देवें । 


निर्मंश कुमार जन 


(४) 


दो दाब्द 


( डॉ० होरालाल मरहेश्वरी, एम.ए , एज्र-एल्‌. बी., डी. फ़िलू,, डी. लिटू ) 


झाघुनिक भारतीय प्रार्यभाषाश्रों-विशेषत' हिन्दी, ग्रुजराती भौर राजस्थानी 
के साहित्येतिहासों में जेन काव्य घारा का महत्वपूर्ण स्थान हैं। बहू धारा बड़ी 
व्यापक है । जैन क्राव्य की मशाना घाभिक काव्य के प्रन्तर्मत है । जिन जैन कवियों 
ले लौकिक प्रेम कहानियो और इतिहास को ध्ाघार बनाया है, उन्होंने भी घामिक 
रचनाएं तो लिखी ही हैं ! 


मध्य युग में सुद्यदः तीन सत्य जनमावना को प्रेरित करते थे--राजा, कर्म 
और परम्परा । धार्मिक प्रेरणा से ही हमारी प्रचिकास सास्कृतिक भौर साहिरियक 
याती सुरक्षित रह गई है। जैन काव्य का निर्माण, सरक्षएण प्रौर प्रचार-पअ्स्तर 
इस प्र रणा के फलस्वरूप ठुप्ना है। ध्ाश्मिक उत्थान उसका लक्ष्य है। माध्यम है- 
तत्‌-तत्‌ कालीन क्षेत्र-विशेष में प्रथलित सरल भाषा भशौर कथ्य है--() 
परम्परायत भौर पोराशिक कथाएँ तथा (2) स्वासुभब झौर भाबपूर्ण उदगार | 
सादित्मिक दृष्टि से सर्वाधिक आकर्षक है-जैन कथा प्लौर खरित काव्य । ऐसे 
काव्यों में स्थान-स्थासल पर मनोवृत्तियों भौर दशाप्रों, विभिन्‍न वस्तुओं, स्योह्यारो, 
अवसरों, भ्रकृति शादि के भाव-भीने चित्रण खिलते हैं। कथा से बणित समाज की 
युग-युगीन कांकी के भी दर्शन होते हैं। इन काव्यों की विशिष्ट शब्दाबली का 
सांस्कृतिक महत्व है। इस महत्व को भलीभाँति दर्शाना प्रध्ययत का एक पृथक 
पहलू है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । 


यद्यपि भारतीय साहित्य सिन्‍्त-भिस्त भाषाझों में लिखा गा है तथापि 
बह मूलतः एक है । देश, कास, युगीत मास्यताधों, विद्यारों भौर परम्पराध्ों के 
कारण उसमें भलग-प्रलम रग्रत दिखाई देती है। भारतीय साहित्य वाटिका में 
भिन्‍त-भिन्‍न भाबा-साहित्यों के फूलों की यह रंगत भी उसका विशिष्ट सौन्दये है । 


(शा) 


ऐसी ही एक रंजत जेत काम्य की है। वह हमारी पोसक्युजं धरोहर है जिस पर 
गर्थ होगा उचित ही है । 


इस घरोहर की कुछ बातमी ढॉ० कस्तूर॒बंद कासलीवाल ने दिखाई हैं- 
प्रस्तुत प्रथ में भौर इससे पूर्व प्रकाशित ६ धर्म ग्रथों में । प्रेमी पाठकी ओर 
अध्येव्राप्नों के लिए यह प्रययाला प्रत्मन्त उपादेय सिद्ध होगी, इससें संदेह नहीं 
ऐसा कार्य कितना कठिन, श्र झौर व्यय-साध्य हैं, यह मुकमोगी ही जात सकता 
है, धौर इसके लिए साहित्य जगत की झोर से डॉ० कासलीवाल बचाई के पात्र हैं। 


यह खेद की बात है कि भ्रभ्ती तक भी जैन काव्य का साहित्येतिहासों में 
सम्पक्‌ प्राकशन भ्ोर विवेचन नहीं हो सका है। इसका कारण साहित्येतिहासकार 
उतने नहीं जितने स्वर्य जैन काव्य प्रेमी हैं। जैस काव्य-कृतियाँ इस कार्य के 
जैनेतर प्रध्येताध्ों ध्रौर इतिहासकारों को भी सुलभ नहीं हो पाती, स्राधा रा पाठक 
की तो बात ही क्या हैं। उसकी यत्‌ किबित चर्चा जैन समाज तक हो अजिरकाशतः 
सीमित है। दुसरे, जैन दर्शेत प्लौर चिन्तन की यंग्रडंडियों में जैन काव्य लो गया 
है बच्यपि यह विचित्र बात है कि साधारण जिश्ञासु प्रौर पाठक के लिए जं॑न काव्य , 
ही उसके दर्शत धौर चिन्तन के प्रसार का सुहद झ्राघार है। विभिन्‍न जैन-संस्थाएँ 
इत बातों की भ्रोर शिचित ध्यान दे सके, तो साहित्म का बड़ा उपकार होगा। तब 
जन काव्य जेनेतर समाज मे भी भौर भ्रधिक चर्चा-परिचर्ता का बिषय बन 
केगा जिसके फलस्वरूप उसके झनेक पक्षों के भ्रतिरिक्त उसकी ब्याज की प्रासंगिकता 
भी उजागर होगी । प्रस्तुत कार्य और भन्य ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन देना भौर 
उनका प्रचार-प्रसार करना ही इसका एक मात्र उपाय है। विश्वास है जैसे समाज 
इस श्रौर ध्यान देगा । 


बितीत 
होरालाल माहेश्बरो 


(४) 


लेखक की शोर से 


देश में हिन्दी भाषा का विशाल साहित्य विद्यमान है। विगत सात शता- 
दियों से कवियों एवं सेखकों मे हिन्दी साहित्य के भण्डार को इतना भधिक 
पाप्लावित किया है कि उसकी थाह पाता किसी नये द्वीप की खोज करने के समान 
हैं। हम किसी भी गाँव/शहर में स्थित श्वास्त्र भण्डारों प्रत्रवा व्यक्तिगत संग्रहों की 
खोज में निकल जायें तो कभी २ कुछ ऐसी क्ृतियां उपलब्ध हो जाती है जिसके 
बारे में हमने भव तक सुना भी नहीं होगा। इसलिये हिन्दी साहित्य के विशाल 
अण्डार को इतिहास के रूप मे बांधमा किसी एक विद्वान के लिये सभव नहीं है । 
झा तक हिन्दी साहित्य के जो इतिहास निकले है थे सब किसी न किसी प्रकार 
प्रपूर्णो है क्योंकि उनमें समग्र हिन्दी साहित्य का प्रतिनिशष्चित्व नहीं हो थाया है। 
उदाहरण के लिये हम जैन कवियों द्वारा स्थित हिन्दी साहित्य को ही लें। इस 
साहित्य को किसी भी विद्वान ने उचित स्थान प्रदान नहीं किया । भ्रब तो प्राचीन 
कवियो को इतिहास में स्थान मिलना ही बन्द सा हो गया हैं। जेन कवियों एवं उनकी 
काझ्य कृतियों के बारे भें प्रभी तक जो कुछ भी सामझ्नी सामते धाई है उसे केवल 
सेम्पिल सर्वे (5409]0 5द्वा१०ए) कह सकते है। थही कारण है कि अजैसे-जेसे 
अकादमी के प्रकाशनों की सख्या बढ़ रही है बसे ही भ्रश्ात एवं ध्रललित कवियों की 
सल्या में झ्ाशातीत वृद्धि हो रही है। ध्रय तक हम ऐसे ३० हिन्दी जैन कवियों को 
प्रकाश में लाने में सफलता आप्त कर चुके हैं जिनके बारे में हम भव तक पूर्णतः 
भ्रन्धकार में थे । प्रस्तुत सप्तम पुष्प मे जार कबि पूर्णेतः प्ज्ञात एवं भ्चषित है 
तथा एक कवि झल्प लजित है । 

में इन पांच कवियों मे एक कवयित्री प्रजातमति है जो १७ वीं शताब्दि 
में प्पनी कविताप्रों से भोताप्रों को आनन्दित किया करती थो । प्रजीतमति 
प्रथम जैन ऋवयित्री के रूप में हिन्दी जयत्‌ के सामने श्रायी है। इसकी उपलब्धि 
की कट्दानी भी अत्यक्रिक रोचक है | जिस पोयी में कवग्रित्री की कृतियों का संकलन 


(०) 


है कसर बला बरस शौणों होने ते गह उप्रेक्ित वती रद भौर उसके एक एक पे 
मंदी वेंके जा सके । करोद ६-७ भहिदे पूर्ण आह पोषों पु: देखने में 'धावी भौर 
जब उम्रका एक २ पृष्ठ देखते २ भांग बढ़ने शक चत्र पर बाई धजीतमति 
का मम पढ़ने में था) एक महिला कवि बाई अजीशमंति का दास पहुंकर उसकी 
कृठिं को पूरा प्रद़ने की घोर भी उत्सुकता बड़ी तंबर चौरे २ पूरों दोषी के एफ २ 
चुष्ठ को बयान से देखने पर अजीतमति की सच्छी सामप्री हाथ लग धनी । सांध में 
उसके स्वर्य के दारा लिखा हुआ वह पत्र जिसमें संदल १६४० भ्रंकित है । इतनी 
आशीन फर्वायेत्री की उपलब्धि प्रस्यंचिक प्रसश्ता की बात हैं। भ्रजीतमंत्ति मौराबाई 
की समकालीस थी। मीरा का जन्‍म सं० १५५५-१५७१ के मध्य साना जाता है 
तथर उसकी मृत्यु १६०३-१६०४ के मध्य मांती आांती हैं इसी तरह आई सजीतमति 
का जन्म हमने सन््‌१५५० के भासपास्त एवं मृत्यु सम्‌१६१० के आस पाश मानी है । 
जैसे मौरा ने भक्ति परक पद सिसे उसी अकार भंज्षीं्रमति ने भी स्ाध्यात्यिक पद 
खिले हैं। यही नहीं संबत्‌ १६४० (सन्‌ १५६३) में अयुक्त हिल्दी बंद के प्रयोग का 
भी एक गद्यांश मिला है जो भाषा साहित्य कौ हृष्टि से प्रत्यचिक अहुत्वपूर्श है । 


प्रस्तुत पुष्प के दूसरे कवि परिमल चौधरी है जितके बारे में शॉ० प्रेम साधर, 
डॉ० नेमिचस्द शास्त्री एवं पं० परमानन्द शारत्री ने संक्षिप्त प्रकाश डाला है। कवि 
की एक मात्र रखना ओऔीपाल बरित्र ४०-४५ वर्ण पहिले प्रकाशित हुई थी जो 
प्रनुपल़ब्ध मानी जाती है। प्रिमलल कंबि उच्च स्तरीय कवि ये । उनके कृषि 
श्रीपाल चरित्र में ओपाल को घटनाप्नों का बहुत विशद रूप से वर्शोत मिस्रता 
है। कवि की भाषा में लालित्य एवं शब्दों में मशुरता है। कवि ने ओपाल के 
चरित्र का इतता सुर्दर एवं श्राकर्षफक वरशोन किया है कि पूरा काव्य रोचक बन हो 
यया है। उसके वर्शानों में सजीवता एवं हृदय पुअकित करने को भरपूर क्षमता 
है। इसलिये कोई भी पाठक श्रीपाल चरित्र को एक बार प्रारम्भ करने के बाद 
उसे पूरा करने के आाद ही छोड़ता है। प्रस्तुत भाग में काव्य का प्रारस्मिक एवं 
भन्तिम भंज्ष दिया बया है बहु काल्य का प्रमुख प्रश हैं । 


सीतरे कि घतवाल है। जियकी चर्चा भी साहित्यिक जगतु के समक्ष प्रथम 
बार की या रही है । पतपाज़ देह कम के द्वितीय पुत्र थे । पिता का कदि होता 
कौर पके कोतों - पुतों का भी कवि होता भ्रत्पधिक उल्तेशनीम है संगोग है । 
बसपा की अली सह हुत कोई बड़ी कृति वहीं शोज सके हैं लेकिन उनके जो चार 
पद मिले हैं दे ऋरों ही इतिहास दरक है? केश्रोरामफटत, शामेर, सांसातेर एवं 
दोडारामसिह के मुनियुवतनाथ, मेमिगाण, संद्ावोर एवं प्रादिनाथ स्वामी को 


(डा) 


प्रतिमाओों का इस पदों में उल्लेख किया गया है। जैन कवियों ने इस प्रकार के 
बहुत कभ पद लिखें हैं । 


प्रस्तुत जाग, के अदुर्भ कि सट्टारक अहेन्द्रकोति है जो अजमेर की अट्टारक 
- आदी के सस्त थे । महेदक्रीति के पदों का प्रक्राशस भी अद्वम ब्राद हो रहा $ । 
डिएसी आम के दरिगम्तर जैन मत्दिर के झ्ास्त्र अण्डार में संग्रहीत एक गरुटके में इतके 
प्रद्धों का संग्रह मिला है। भ० महेस्द्रकीति पूर्ांत: झ्राध्यात्सिक प्ल्त थे । उनके पदों के 
झम्ययन से पत्मा चलता है कि जैसे भ्रध्यात्म उनके जीवत का प्रमुख प्रग था। 
कवि के सभी पद एक से बढ़ कर है। सरल एवं ललित सावा में निबद्ध है। 
चेद्न काहे .भरम शुभाना एवं क्षेतत वेतत क्यू नहि मन में जैसे पद कविवर मूझर 
दास, बनारसी दास, क्ृपकरद द्वारा लिखे हुए पदों के समान है ॥ 
देवेस्ट्रकीति इस पुष्प के झन्तिम कम्ति है जिन्हें महाक्तत्ि की उपाधिसे भी 
सम्योषिसत किया जा सकता है। वेवेन्द्रकीति १६३ीं एवं १७वीं शप्ताष्दि के एक 
सतक्त कवि थे जिनका एक साज्न रास काव्य यशोधर रास अपसे युग का महाकाध्य 
है । यश्षपरि काव्य की भाषा जशिल एशवं दुर॒ह अ्रवश्य है रेकित जध रास का गहराई 
से प्रध्ययन किया जाता है तो कवि के काव्य कौशल को देख कर मन 'कूमने लगता 
है। एक महाकाव्य के लिये जो भ्रावश्यक तथ्य स्वीकृत किये गये है दे सब हस रास 
काव्य में है। धशोधर रास की कथा मे पूर्व कचियी द्वारा अंतिषादित कथा ग्रहण 
करते के पश्चात्‌ भी कवि ने प्रत्येक घटता का वर्शान जितना गहन, रोमाञ्जक एव 
झलंकारिक किया है वह अपने ढंग का प्नूठा है। कवि ने राजसुह नगर, राजपीर 
तथर एवं प्रवस्ती एबं उज्जयिनौ नगर चारों का बहुत विस्तृत वर्शांन किया है। 
प्रवन्ती की शोभा का तो पूरे ४० पद्मों में वर्रात हुआ है नगर के वैभव एवं समृद्धि 
का वर्खत करते हुए उसे इल्द्रपुरी से भी उत्तम मभर सिद्ध किया है । 
धनद तिहाँ एक भहां प्रमेक, इन्द्र धणा नर आाहां सुज्विक 
चतुर घणा नर सुर गुर समा, घणी घंरणी भोम तिलोत्तमा ॥४०॥। 
सवे नार भर्सा उसी, घिर घिर नार सुकेसी जी । 
रंभा जणी ऊर घणी माननी, रंभा वन मंडित भवनी ॥४१॥। 
इसी तरह कवि उज्जबिनी के थर्रांन में इलना डूब यया कि उसका वर्रात 
६१ छन्‍्हों मे श्री कठिलता से पूर्रा हो पाया है। कम्रि ते लीन देश की समड़ियों का 
उल्लेख किला! है । एक चर्रात से कॉमि'ने लिखः है.कि अहाँ स्फड़िक के उहूभ 'शबन 
थे इसलिये जब जाती में से इखकिरस खाती थी ती भोक्ी सुबहियां जैसे बस्व्रहार 
समझ; कर दू इसे लगती थी । जब कमी चल्मुखी ऊ चे प्राकाश पर राजि को बैठ 


(थग) 


जाया करती थी तो लोग उत्ते पूणिभा का बरद समझ कर बाकाश में देखते लख्ते 
थे कि के वैसे तो सभी वर्शन एक से एक बढ़ कर है लेकिन इसमें यशोभर की 
रानी प्रंमृतमंती के सौन्दर्य एवं उसके विंवाह॑ को बरतें बहुत अच्छी: हुंधा है । 
प्रत्येक रीतिर्वाज का बड़ी सूक्ष्मता से वररोनें कियों गया हैं। चौरात॑ की पंहर्सेणी 
होना एक महंस्वपुंरों रिवाज मोना जाता, हैं कवि ते लिखा हैं कि पहरावेंशो' के लिये 
परिवार के सभी संदस्भ एंकज्ितें हों गये हैं। राजा येशौधर प्रपेती रानों धंयृ्तभ्ती के 
रूप सौन्दर्य पर मुस्थ थो। रात्रि को अब वह धंमृंतमर्ती के महस॑ में गया तो उँसको 
एक २ मंजिल पर जितना स्वागत हुआ्रा कबिं ने उसको बहुत धुएं वेरनि 
किया है उसने प्रपने जीवन में उसे झगृत के समान समक्ता। यशोमती रानी का 
बसन्‍्त कीड़ा का बर्शात भी श्रनूठा हुप्रा है। इन सबके झतिरिक्त मुनि सुदत्ताचार्य 
द्वारा धर्मोपदेश का भी कवि ने १३६ पद्मों में बर्शान किया है। पूरा रास काब्य & 
प्रश्निकारों में विभक है जो किसी काव्य के लिये पर्याप्त कहे जा सकते हैं । 


इस भाग में परिमलल चौधरी के श्रीपाल चरित्र का एक भाग ही दिया 
जा सका है शेष सभी कवियों कौ सभी रचनाश्रों के पूरे भाग इस में दिये गये हैं। 
यशोधघर रास इद्व्य ही एक क्राव्य है, इसके भ्रतिरिक्त बाई भ्रजीतमति की € 
कृतियां, महेन्द्र कीति के पूरे १५ पद एवं धनपाल के ४ गोत्र इस प्रकार ३० मूल 
कृतियों के पाठ भी दिये गये हैं । 


सम्पादक संडल :--- 


अस्तुत पुष्प के संपादक मंडल में माननीव डॉ० हीरालाल जी माहेश्वरी, 
डॉ० राजाराम जी जेन एवं ढॉ० गंगाराम जी गर्ग हैं। डॉ० माहेश्वरी राजस्थान 
विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग में रीडर हैं। भाष राजस्थानी भाषा के जाने माने 
इतिहासश विद्वान एवं लेखक हैं । श्रकाद मी पर प्रापकी विशेष कृपा रहती है प्रापने 
विद्वतापुर्व "दो शब्द” अ्यक्तव्या लिखने की जो कृपा की है उसके लिये हम उनके 
झत्पन्त शाभारों है। हॉ० राजाराम जेन मंगरभ विश्वविज्ञालय के प्राकृत एवं 
प्रपश्ञ झ के प्रोफेसर है उमाज श्रायकी विद्वता से विरपरिजित है। इसी तरह ढों० 
संधराराम जी यर्य युदा पीढ़ी के विद्वाद है। जेन साहित्य पर शोध कार्य भ्ापकी 
सा भ में शास्िल है । पास्वंदास नियत दर स्ापने अच्छी श्ोज की है। तीनो ही 
विद्वानों के हम दुदय से झाभारी हैं । 


धकादमोी के संरक्षक श्री विलेल कुमार जी सेठो ने “संरक्षक की शोर से 
दो शब्द” लिखने की भहृती कृपा की है। सेहीं साहब उदार ध्यक्तित्व के घनी 


[ह॥3 


है तथा शाहित्व प्रकाशन में बहुत दचि लेते हैं। प्रकादमी को धापका पूर्ण सहयोग 
आध्य हैं ॥ 

,. अह्छुत आग के उपयोग के लिये श्रीपाल चरित्र की पाण्डुलिपि के लिये थी 
यूं> भ्रमूपदन्द जी स्यायतीर्ध एवं श्री रायमसभजी संघी, झजोतमति की पापजुसिपि के 
सिबे दैलाशबन्द जी सोगानी, धतपाल एवं महेन्द्र कीति की पाष्डुलिपियों के लिये 
की माशंक बन्द जी सेटी डिग्गी एवं यशोधर रास की पराष्युलिति के लिये श्री 
सपश्ीबन्दली गांधी, प्रतापयड़ का झाभारी हूं जिन्होंने उदारता पूर्वक पाण्डुलिपियां 
देकर इस भाग के प्रकाशन में योगदान एवं सहुयोग प्रदान किया हैं । 


डा० कस्तू रचस्द कासलोबाल 
३००१-८४ ह 
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१७वीं शताब्दी में जितने व्यापक रूप से हिन्दी कृतियां खिस्ची गग्मी उतनी 
हृतियाँ इसके पूर्व किसी शताब्दी में भी महीं लिखौं जा सकी । इस शताम्दी में देश 
के सभी प्रदेशों में हिन्दी रचनायें लोकप्रिय बन रही थी। प्राकृत एवं संस्कृत ब्रन्‍्यों 
के हिम्दीकरश का यह युग था | जेस कवियों का इस भोर विशेष ध्यान जा रहा था । 
पाण्के रूपचन्द इसी शताब्दी के कवि थे जिम्होंने समयसार फलश पर हिन्दी टब्वा 
टीका लिखी थी । जैन कवि स्वतस्त्र रूप से भी काव्य रचना करते तथा गीत, रासो 
एवं कांञ्य की अन्‍य विधांशों के माध्यम से छीटी बड़ी रचनाएं लिखते रहते थे । 
इस शताब्दी में होने वाले ब्रह्म रायमल्ल, भ. प्रतापंकीति का ध्कादमी के प्रथम 
पुष्प में भट्टारक रस्नक्रीति, कुमुदचन्द एवं उनके समकालीज ६८ अन्य कवियों का। 
चतुर्थ पुष्प मे बुलाखीचन्द, बुलाकौदास एवं हेमराज जैसे सुप्रस्तिद्ध कवियों का छठे 
भाग में परिचय दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अभी और भी प्रासों कवियों 
का परिचय श्रवशिष्ट है जिन्होंने हिन्दी साहित्य के विकास में झपना महत्वपर्श 
योगदान दिया था । 


इस शताब्दी में होने वाले कवियों मे कवयित्री 'प्रजीतमति' का नाम विशेष 
रूप से उल्लेंखतीय है'। किसी जेत कवयित्री की यह उपलब्धि विगत ५०-६० वर्षों में 
की गयी सतत खोज के शाद हो सकी है | जैन हिन्दी कवयिश्रियों में दिभम्बर समाज मे 
चम्पायाई का नाम झभाता है जो करों १०० अर्थ पूर्व टॉस्या परिवार में देहली में 
हुई थी और जिसकी एक सात्र कृति 'बग्पा शसक' का सैंते शम्पादन करके प्रकाशित 
करवाया था। श्वेतास्थर समाज की कवयत्रियों में हरकू बाई, (सं. १८२०) हुल 
साथी (सं. १८८७) सदपा बाई, जडावजों एवं मूर सुम्दरी जेंसे नाम भौर पाते हैं 
लेकिन ये सब कवयित्रियां हरकूबाई एवं हुलसाजी के ध्रतिरिक्त एक शताज्दी पूर्व ही 
हुई हैं। इसके ध्रतिरिक्त जहां हिन्दी जैन कवियों की संख्या ४०० से कम तहीं होगी 
वहाँ महिला कवियों की यहे संख्या एक दस नशण्य है इससे प्रता चब्तता हैकि 
महिला संभाज में कभी साहित्यिक चेतना नहीं रही या फिर उसके द्वारा मिब्रद् 
साहित्य की रंफेशा की गयी भौर उसको संभ्रहशीय नहीं समझा गयह। इसलिये 


१६की-१७वीं शताब्दी में होने बाली कवधित्री श्ृजीतमति से शदेह 
गौरकान्बित हुआ हैं ४42624& 


बाई अंजीलेशति 


भ्रजीतमति ने अपने भ्रापको बाई प्रजीतस्रति लिखा है। वह भद्टारक 
वादिचन्द्र (६ ६वाँ-१७वीं शताब्दी) की प्रमुख शिष्या थी । फहन्ही के सथ में अह्य- 
चारिणी साध्वी के रूप में रहती थी । वादिच्नन्द्र स्वय अपने समय के प्रसिद्ध विद्वाव्‌ 
भट्टारक थे | जो मूलर्सघ के भट्टारक ब्ञानमषस्त क्रे प्रशित्य एवं प्रभावरद्र के शिष्य 
थे। स्वयं वादिचन्द्र एक समर्थ साहित्यकार थे जिन्होंने सस्क्ृत एवं डिनदी में कितनी 
ही रचनायें निबद्ध करने का श्रेय प्राप्त किया था । साध्यी अजीतमति ने इन्हीं के 
संध॑ में रहकर शिक्षा प्राप्त कौ थी । 


कव॑यित्री अजीतमति हुंवड जाति के श्रावक कान्ह जी की पुत्री थी काछजी 
प्रपने समय के प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे हृबड जाति के शिरोमशि थे। उनका 
निवास स्थान सम्भवतः सागवाडा था जिसका उन्होंने एक गीत में निम्न प्रकार 
उल्लेख किया है--- 


/सायवाड़ा नयरे छि बहु श्रवास, श्रीय सघनो पुरवों स्वासी पास” 


इसके अ्रतिरिक्त कवयित्री का जन्म कब हुआ, कहा हुथा इस सम्बन्ध मे कोई 
जानकारी नहीं मिलती लेकिन उसके स्व्रय् का हाथ लिखा हुआ जो गुटका मिला है 
उसमे कवयित्री द्वारा रचित सभी पाठो का सम्रह है । गुठका का सेखनकाल सकत्‌ 
१६ ५० (सन्‌ १५६२) है इससे उसके जन्म काल का कुछ अभनुमान लगाया जा सकता 
है । इमके अतिरिक्त उसने ग्रुटके मे जो पाठ लिखा है बह ऐसिहासशिक तथ्यों से युक्त 
है इसलिये यदि उसको झाथु उस समय ४० वर्ष की भी होगी तो उसका जन्म 
* संवत्‌ १६१० (सन्‌ १५५३) के प्राज्न पास हुआ होया 4 


अजीतमसति की शिक्षा दीक्षा के बारे में भरी कोई जानकारी नहीं मिलती 
लेकिन क्योंकि उसके गुरु भ. वादिचन्द्र स्वय भ्रच्छे, विद्वान थे, अन्यो के निर्माता थे । 
संस्कृत, हिन्दी एवं गुजराती मे ग्रत्थ रचना करने में प्रवीशा थे । इसलिये भ्रज्ीतमति 
की शिक्षा दीक्षा भी भ्च्छी होनी चाहिये | इसके प्रतिरितक्त जिस रह की उसकी 
रचनायें मिली हैं उनसे भी पता चलता है कि उसने सभी रचतस्थे,स्कस्त: सुखाभ 
लिखी थी । 


बाई भजीललकि एवं उसके समकालीन कवि ञ् 


कवमित्री के ज़िस शुरके में उसकी रदायें मिली हैं उसमे बींक-बींच मे ऐसे 
पाठ भी हैं जो भधिकांश- गुठकों मे वहीं मिक्ते हैं। उत्तवति खिकि-सी इतनी सुन्दर 
नहीं है जितनी एक सहिला। कवि की होनी चाहिये । फिर भी जैन समाज का यह 
सौज़ा रख: है कि उत्तमें हेसी विदकी कवर्मित्री में जेम्स लिया भौर भंपनी रचनाओं से 
एक रिक्त स्थान की पूर्ति की । राजस्थान के भ्र्धशिष्ट शास्त्र भण्टारों की यदि संघन 
खोज की जाके तो सम्भवत' झौर सी कुछ कवरकित्रियों के नोभ एंवं उनका साहित्य 
मिलन सकता है । 


कंबयित्री भ्रजीतमति द्वारा निभित तथा एक ही ग्रुटके में संग्रहीत रजनाओं 
के नाम निश्ल प्रकार है--- 


- भअध्यात्मिक छुल्द 

घट पद 

« मक्ति परक पद---७ 

. इतिहास परक घटनाओं का वर्णोन--- 


हि. 


उक्त सभी रचनामों क्र सश्षिप्त्व परिचय सिंम्न प्रकाश है 


न्<्‌ख्ण 20 2० 


अभ्या श्मिक ध्कूड 


झ्राध्यात्मिक विषय पर प्राय. सभी जैन ककिशों ने भोहा बहुते भ्रवेश्ध लिखा 
है । यदि कियस्री कदि ने स्व्रतन्त॒ रचना मही लिखी हो तो उसने अपनी अन्य कृतियों' 
में ही अध्यात्म विंषय का वर्णात क्रिया है। कवयित्री भ्रजीतमति ने भी “अध्यात्मिक 
छुन्द” निबद्ध करके. अपनी आध्यात्मिकता “का! फश्चित्र सिंश्ाहैं। इससे केंगेल २० 
पद्म हैं लेकिन सभी पद्मयो में भात्म रस, भस्तर हुआ दहै जो मरसतक ऋते- ऋषनी। झात्मा 
का ज्ञान कराते हैं। अपनी भात्मशक्ति की वास्तविकता को बतलाते हैं और उसे 
सचेत करते हैं।. क्योकि यद्रि गुड़ दृष्टि,से अपने श्रापको देखा! जाके ती ग्पने 
भीतर ही हमें स्‍्रात्म प्रकाश मिल' सक्ता- है + 


जो ख़री दृष्टि करी लिलाबि, शान जोत घट भीतर पावि॥वरा। , 
५६5 , 2 की ५ डर है १०. मु जल 


कंवयिभी भजीतमति- ; ने झाके फुलकर कहा के कि पंदि: “जभो/देखस्ा ही है 
तो भ्पनी झात्मा को देख । दूसरे को देखने से भ्रात्म जन की आप्ति प्रधुव[, भात्म 
दर्शन कभी नहीं हो सकता । क्योंकि दूसरों के कपड़ों को थोने से श्पने कपड़े कभी 
महीं घुल सकते अति” सपने 'कपडों 0) अल कभी साफ नहीं हों सकता--- 


मु बाई भजीतमत्ति 


जो जूथि तो ऋष्पा लूधि, पर कि जूबि जाम न होथि ! 
पर का उजयल अध तू धोनि, अपरता मेल कदि मही क्ौहोंनि ।॥७/। 


बाई झजीतमती से इसी सह्ध्यात्म छंद मे भ्राये कहा है कि यदि तेरा भन 
अगडालू है तो वूसरो के फगड़ो मे जाकर क्यों पड़ता है । दूसरों के फगडों में तुमे 


किड्जित्‌ भी स्थान अर्थात्‌ सदवति जप्स होने वाली महीं है क्योंकि तू क्षमा ऋमगंडा 
तिपटाने अथवा शांत करने के स्थान प्र दूसरों का ऋगडा शात करने में लगा 


हुपा है ।! 

यह बत्ती बाला दीपक सभी को देखता है किन्तु यद्दि उसमे अती न हो उसे 
कोई नहीं देख सकता लेकिन यह भ्रात्मा तो बिना बत्ती का ही दीपक है जो स्वय 
तो सबको देख लेता है प्लौर दूसरा इसे कोई नहीं देख वाता । यह स्वय ही श्रपने 


ज्ञान के द्वारा अपने को देख सकता है|» अपनी इसी बात को कक्‍यित्री ने भागे के 
पद्म मे फिर दुहराया है भर जो झ्धिक स्पष्ट है-- 


बातो दोपक सबको जारिए, बिस्‍त बाती कोई व पिछारित । 

सो श्रप्पा सो भ्रप्पसु ध्याथि, जिएा बातो का दीपक पावि ॥॥२१।। 

मानव का यह मन बहुत ही भटकता है स्थिर रहना तो मानों जानता ही 
नहीं। श्रधिक डोलने से वह झपना मार्ग ही भूल गया है। अनेक जातियो में वह 
फिर चुका है जन्म ले चुका है लेकिन श्रभी तक उसे सदबुद्धि नहीं झायी है क्योंकि 
वह झात्मा से परे रहता है और भ्रात्म ज्ञान के बिता उसे सुख नहीं मिले सकता । 


एह सम भेरो बोहोत डोलाशो, फरी फरी थो जिखरों जलारदों । 
बहु भ्रकल ब्योहों गति करी हाथि, भ्ष्पा विश कहो सुख न वाबि ।२२॥ 


झात्म ज्ञान मानव के सिये प्रावश्यक है। जैसे सिद्धालय मे झात्मा निवास 
करती है उसी प्रकार शरोर में भी झात्मा का निवास रहता है इस प्रकार जो 


१. जो ऋगश मन होयि तेरा, पर कि ऋगडि जायि घेरा 
पर कि रगड़ ठोडम फाजि, ग्रन्तर छोडी उर कु ध्यावि ।! ॥ 
२. ग्ातम दौषक सबको देखें, शिखर बातो कोइ गहों देखे । 
प्रष्पा भ्रष्प स्यान करि ध्यायर, बिल बाती का दीपक पाता ३१७३ 


बाई ग्रजीतमतिं एवं उसके समकालीत कवि श, 


भात्मा को जानता है। नही आत्म सुंख का अनुभव कर सकता है और जन्‍्स मृत्यु 
के बन्धनों से मुक्त हो सकता है । 


इस प्रक/र अ्यात्तिक छंद के सभी पश्च आत्म रस से श्ोतस श्रोत है । इससे 
मोलूम पड़ता है कि भ्रजीतमति का जीवन पूर्रो बेराग्यमण था तथा प्ात्म चिन्तन 
में उसकी अधिक रूचि थी । 


इसमे ३० पद्म हैं। श्रन्तिम फ्थ में कवमित्री ने अपने सुंध वादिजन्द को जम- 
स्कार किया है। भाषा गश्षपि अधिक परिध्कृत नहीं है किन्तु कवथित्री के भागों को 
समझने के लिये पर्याप्त है। भाषा पर गुजराती का प्रभाव है । 


२. घट पद--यह लथु कृति है जिसमें केवल पाच छुंद है भौर प्रत्मेक छन्द में 
पाच छह पंक्तियां हैं। विषय की दृष्टि से इसमें किसी एक विचय का अर्शन नहोकर 
एक से अधिक पर चर्चा के रूप में है। प्रथम ऋन्द में प्ात्य का बर्खंन है तो दूसरे 
छन्द मे भगवान आदिनाथ के माता-पिता, शरीर प्रमाण एवं वंश का उल्लेख हुआ 
है। यह छन्द नमस्कार के रूप मे है।? 


तीसरे पद्म मे भट्टारक वादिचन्द्र का परिचय दिया गया है । बादिचर्द ने 
बडिल वश में जन्म लिया । उनके पिता का नाम थिरा एवं माता का वाम उदया 
था जो रत्ताकर के समान थी । वे जब प्रवचन देते थे तब उनकी बाणशी भेघ के 
समान ग्जना करती थी । वादिचन्द्र साधुझो के शिरोमरि थे । 


चतुर्थ पद्म मे भी अपने!गरुरु वादिचन्द्र का ही और भणधिक प्रियय दिया 
गया है । वादिचन्द्र मूलगुरों एवं उत्तरगुणों सभी का पालन करते थे । झ्पने समय 
के वे असिद्ध साधु थे जिस्होने मोह एव कास दोनों पर जिजय॑ प्राप्त की थी। उनमें 
विद्वत्ता भी खूम थी इसलिगे कुवादियों के लिये वे खिह के समान थे । ये भष्टारक 
प्रभावन्द्र के पट पर विराजमान थे । 





बसें यंडिल विश्यात, स्थात घिरा धुत शुन्दर 
रूप कला चातुष्यं, चतुर चारोगह भब्विर 
जदधी उदोरि तास, ताल अधमी रत्माकर 
बातों भांजि तेज, मेश सहु न रश्मत्कर 
सुलाकर बंशोधर अथो, भी धांपिजया भारिगॉविर 
बाइ अभीसासती शर्य बदतों सकलसंध शाकाइकर 


६ काई ऋषितमढ़ि 


पन्तिम पश्च से पंच परमसेष्की की शरण ही एक सात उत्तर शरख है इसी 
आव को उसमें बतलाया गया है। 


३. बाई भ्रजीतसति ने कुछ पद मी लिखे थे जिनकी सख्या श्रणी तक सात 
हैः+ 


प्रथम पद मे चौवीस तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है लेकिन पद शैली 
में। लिख दोने से “नेशली तू मुझ बहलाझो” स्थायी श्न्‍्तरा है। यद्यपि इसमें पद 
का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें १३ अन्‍्तरें हैं। भाषा एवं शली दोनों ही सामान्य 
हैं। इस पद को सम्भवतः उजीलमगड़ में जो पर्वत शिखर पर स्थित था, लिखा गया 
शा। कवथित्री ने इसका निम्न प्रकार उल्लेख किया है--- 


उमीलखगढ पिरिधर तरते नेसो खिनराय । 
कर जोड़ शजीतमली कहिं, नित सेव रे पाय ।११२१। 


दूसरे पद में ऋषभदेव की स्तुति की गयी है। तीसरा पद माभव को 
चेतावनी के रूप मे है। चौथा पद नेमिनाथ स्तवन है जिसे कवयित्री ने सागवाड़ा 
नगर में निर्मित किया था। इसमे ६ श्रन्तरे हैं। पंचम पद मे धन यौवन पर हमने 
बहुत झभिभान किया इसका वर्णन किया गया है । छठा पद उपदेशी है तथा सातवा 
पद पाश्वेनाथ स्तवन के रूप में हैं। भाषा एवं भावों की दृष्टि से सभी पद सामा- 
न्यत. भच्छे हैं । 


'४. ऐतिहासिक लेख 


यह एक ऐलिहासिक लेख है जिसमे दृषभनाथ के पौत्र मारिखि द्वारा दूसरे 
मतो की स्थापना से प्रारम्भ होता है। भरत चक्रवर्ती के द्वारा ब्राह्मण मत की स्था- 
पना की गयी। तीर्थंकर शीतलनाथ के पीछे यज्ञशालादों की स्थाप्रना हुई थी । भगवान 
पाश्वेनाथ के युग में पिहितास्रव के शिष्य बुधिकीति द्वारा बुद्ध मत की स्थापना की 
गयी । जो मांस मद्य सेवन मे दोक़, लही, झानते- से । विक्रमबित्य के प्रीखे , सम्वत्‌ 
१३० मे यत्याचार्य मद्रबाहु के शिब्प जिनकन्द्र ने. स्मेल्युजर सम्प्रदाय की स्थापना 
की थी । जो स्त्री की मुक्ति, केवल्ली ककलाहार, आहार प्रौर.नीहूर, गर्शाषहरण, 
केवली उपसर्ग श्रादि मान्यताशों के मक्लले वाला है ।' #३६ अर्क पश्चात्‌ पृज्यपाद 
के शिष्य वज्जनन्दि द्वारा क़ाबिश कऋंष की, स्थापना, संत ७४३ में: कुसारसेन दारा 
काष्ठा संघ की स्थापना, जससे की 'प्रीख्ी कद अहुश्त, /इसी तरह बिक्रक संकतू, २०० 


बाई भजीतसति एवं उसके समकालीन कवि छ 


के पीछे माथुर गछ्छ की स्थापना। सवत्‌ १८०० के पश्चात्‌ लोग विपरीत किया 


करने लगेंगे ऐसा भी लिखा है है॥. कप्तातशशल 


उक्त लेख स्वय भ्रजीतमति द्वारा संबत्‌ १६५० भें लिपिबद्ध किया गया था। 


इस तरह साध्बी अजीतमती ने बच्चधपि लघु रचनाएं निमद्ध को हैं लेकिन 
के उसकी काव्य शक्ति की परिचायक है। थे संभौ रचंतेएँ एक ही भुंटेके में लिपि 
बढ़ हैं जो स्वय भ्रजीतमति का था | हो श्रकता है अपनी काजत्थात के शास्त्र 
भण्डारों मे कवयित्री की और भी रचनायें संग्रहीत हों । एक महिला कवि द्वारा 
इतनी सारी काव्य रचना करना प्रशंसनीय है । 


कृतियों की भाषा ग्रुजराती प्रभावित है। भल कार शली एवं झावों की 
दृष्टि से सभी रचनायें सामान्य हैं । 


शध्यात्मिक छत्द 


झार्या 


परमारादं नत्वा ग्रनिभारति देवी गुर परीया । 
छंदो परमारांदो प्राशंदों एहि गुणकंदोी ॥ 
हषि छंद 
झातम झापज दृष्टि जोवि, परम जोत घर भीतर होवि | 
जो खरी दृष्टि करी लिलाबि, ज्ञान जोत घर भीतर पावि ॥१॥ 
गीत कवीति क्‍या लिलाया, गुणी छोड़ि निर्गुणी कु ध्याया । 
गध वरण रस उसका नाही, परम जोत सोहे घट माहि ॥२॥ 


घट छोडी उर कया तु चाहि, घट मांहि न्यान पट सोहि । 

घट मूला तु फरे सायणा, घट मा सुता चतुर सुजाशा ॥३॥ 
नीर विकल्‍प तु काहे नही ध्याबि, विकल्प सेथि क्या लिलावि। 

एह विकल्प छि जीय का जाणा, परम जोत कु नहीं समाणा ।॥।४॥ 
रें ग्रातम चित किहा फिरावि, जे नया हालि सो घट मां पावि । 
एक समो जब रूदि पेस्वे, ज्ञान जोत घर भीतर देख ॥५॥। 
न्‍्यान छोडी जीव उर कु ध्यावि, बीखया सेथि चिन्ह चल्लावि । 
इसि मन कु तु अंतर ल्यावि, परम समाधी समिमां पावि ।।६॥ 
जो जूयि तो श्रप्पा जूयि, परकि जूयि ज्ञान न होगि । 
परका उजवल क्या तु धोवि, गझ्पणा मैल कदि नही खोहोंवि ॥॥9॥॥ 
जो ऋरगडु मन होयि तेरा, पर कि कगडि जायि घणोरा । 

परकि भगढ़ि ठोडन पावि, भझ्तर छोडी उर कु ध्यावि ॥८।॥। 
रे जीव ज्ञान काहा ठु जोबि, जे जूयि सो चटमां होवि , 

सूता जे मत जाइ जगाया, मन भारी श्रपणें घरे ब्याया।।६॥ 
मन रूची करी का नहि राखि, वीखमा फल या फरी फरी चाखि । 
जाग्या जब प्रपणे घरि मावि, तब होबी लगता नहीं झावि 4६०॥। 


+राहलुापेक कृति एस उसके सपकाचीर कवि... ० है 
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रे जीव प्रकाश हद्टिंव हीं इंह बन हमें सुफरी परी आए 

/ के, सक्रे शपरि अर जाफा; मत कविकलफ सबिला लेक्षयर ए१ २ 
रे जोब ढ़व॒की /- कोहि भारि, जेप्द दि शो धष्ट मा हरि 
दू ढ़ अंढ उपोहो हिसि/झावा, /ग्ल-हुँ।ढि चर फ्रीतर फिय)3।१ ३ 
रें जीव ज्ञानःकाहीति आएडे; पद प्र, फूलिग्सर/फलाध्छीक 7 

। न्यू सुकण। लेइंकः भिलि, /विस [बात करः जीवर देखे ॥६४)॥ 
रे तताबर इुफिल)' आाधि काम बेहुतों ने देखें । 
शक संमीगभ्रफिरि: चरिप्योयों, परमार जे बाद जभीथी । १ ६॥ 


अनाद का थिर बिकलप भाइ, धीर विकलेप कू रहा सभाद ॥ हक 
थीर बीकलप कु जो मन लागि। निर फिक्स सामि की पीवि ॥१६॥। 


(9 हु है ॥ ग। नह 
आतम दीपक सबंकों वैखे, देखे, ... ... ६ 
37 ज्या । 
झप्पा प्रष्प न्यान करी ध्याया, बिया बाती कृत दीपक पाया ॥१७॥। 
रे जीव ध्यान घर सब रोक शर्त! विश खदि जार सफोट ॥|!.' 
रो. पूंडी जि. करे जीकारा,. कर [की जो जांखेते साख 3 
घर की जोत न जारिण कोइ, भंग पेय परे त्वोनि ने हीई। 
रे जीव फरी फरी विकल्प ध्यादि, विकलप ध्यानि न्‍्यान न पावि ॥१६॥४ 
शह विकलप जे जींव का नांहि, निर विकलप कु कह्या न जाहि । 
जेह जोगी जोगीश्वर जाष्या, उसके! गुरा मही मांहि विखाष्या ॥२०॥॥ 
बाती दीपक सबकी जारि, बिखझे बाती कोइ न पिछाशि । 
सो ध्रम्पा सो अपसु ध्यावि, बिख बाती का दीपक परांवि ॥२१॥ 
मूली रह्मा जन या सहु कोइ, पर की दृष्टि शानम हीह । 
रवेकीय काने दृष्टि करी पेले, पंर वी दृष्टि कु सेहैजे देखे ॥२२४ 
शह गर्न सैर बोहोत डोलारो, करी फरी जो विलरी मत्ताणों । 
- हूँ भकल ध्योहो गति फरी ध्यवि, अध्या विश कही सुख न पावि ॥२३॥ 


हैं जीन मनति अती समझयो, करी फरो शमतति बहु दुझ पायी । 
करी फरी भगी ओहो शुनति ध्ायो, भ्रपणा धर दिख ठोंड मे गायों ॥२४॥ 


. “बाई अजीतेभति 


उपसभ कु तु काहैनी जुयि, उपसभ तेरे घट या सुंगि। 

झपरणा न्‌ता जोति नें जॉष्बो, पर का सूता सेहज बखाष्मा ॥२१॥ 

साप्री दृष्टि करी कान नीहालि, जे काहि सो नही देवालि । 

साची दूद्िट करी अतर न्याहाल्यां, करम कीटउंरित तते क्षिरा जालया ॥२६॥ 

राक दृष्टि करी काहे देखे, घर की. प्रंतर काहे म पेसे।... 

घर घर जोत ईींहि घर भीतर, घर छोडी उर नहीं श्रवर ॥२७॥॥ 

शब्द ज्ञान सब कोइ जारि, पडित ने नि शब्द पिछारी 4 

तिस की बुधि क्या [सहनायु, भ्रंतर छोडी रंक्या ध्यांर ॥२८॥ 

जेसो सीधालि तिसो देहालि, श्रेसो करी जे नर नीहालि। 

श्रप्पा आतम सुख बहु पावि, जनम जरा उठा कु नहीं भाविं ॥२६॥ 
इति कलस , 

सोहि जगमा तेह जेह झ्तर लिलाबि 

सोहि जगमा तेह,जेह सुन्य ध्यानि ध्यावि । 

सोहि जगमा तेह, जेह भ्रप्पा गुरा गावि । 

सोहि जगमा तेह जेह धरी सिव पद पावि ॥ 

सोहि जगमा जतु काह्िि सुभ बिना प्सुभवहिं । 

वादीचंद्र नमी कहि अजितमती लब्ध बिना ते नवि लहि #/३०॥। 

इति भ्रध्यात्मि छंद समाप्तः 





आड़ कद ... 
खुह जीरंभन एकप्ननेक प्रातम व्यवहारि 
घट माॉंहिंसोहि एक, अनेक बहु विदर्छर / 
ध्यान धरे सुल एक, अनेक स्थानह विस्तार 4 
जय कोर जंतु का, व जर्मरिए क्या इस सह 4... 
याइ प्रद्धितमति एवं वदति पर्म बिना ति नि लहिं ॥!॥॥ 


अजीध्या तयरी नरेंद्र, नाशिनंद्रत हेम भरग + 

मरदेवी सुत गृषभ, वषभसेन दंदति जिन हृषभ । 

उन्नत धनुष्‌ संर्त पंच, पंच, कल्याशाक सुखाकर । 

दृश्वाक वंस चिक्षात, क्षातर उदये दीवाकर | 

श्री क्‍्ादीदेव' भ्रादि जयी श्री बादौच॑ंद्र सेवे सदर । 

बाह भजीतर्शात एवं बदती, जनभ्‌ जरा भाधि कंदा ।१2 

वतन वडिल विज्ञात, ज्ञात विश्व सुत सुन्दर ६ 

रुप कला चातुर्य, चंतुर वारीत्रह *॥ 

उदयो उदरि ,वास, तास जनुनी रसस्‍्ताकर | 

अाछी भाजि श्ेघ, मेत सह्ु जन सुखाकर ॥ 

सुखाकर जतीवर हुये, ओऔ वाद्यीत्रद्र वर्धदद्ठ घर । 

बाई अजीतमती एवं वृदतों सकलसंध आशणंद कर ॥ २॥। 

मूल उत्तरगुणसाःर सार क्रीया खुभ सद्ित $ 

जग मां जयोवर एहू, मयण मोहमद खडित। 

विहुजन मां एह, एहु _सोहि सुभ पंडित ॥ 

कुदादी शुज सिघ सिंध चंडचीह कंरे बंदति। 

ओ बादींचेंद्र वादि तिपूरा की श्री प्रभावल्द्र पट्टाभरसण 

बाई भंजीतसर्ी एवं वदती सकुझ अंसूमंक्छ (करण ।4॥ 

प्रंथ परम शुंह तेंह, जेह पत्रमीं गंई पामीय । 

पत्र परम. गुह हे, बेह जने सहु ज्यकारोब? . 
परम धुंढ: तेह, देह मुसातती, वर, सामोब । 

पंच प्रर्भ भू अप्रीमण हीतक़ देह धरपि 

दाए अवितेंगती एवं अवर्ती पद धार मर हरे ३5%, 


राग कैदाशी 


फ +। प्रशाशया कक भय "के 
तू तो हृषभ जिनेस्वर बृष॑म जन सह" 'कू्तो”" पाप 
कृषस लांछझन सोवनमि कोयों करी सरीह रोयो'' यम ता 
वृष मसट करी राजसहु गरेहरी' मुगति रेवेरिं सुति चिते संग 


कुमार पदवी सलाख पूरबगयो, त्रिसिट लाख पूरब काल सुखमि हुयो । 
एक लाख पुरब काल जेब रहा, तव लिंतेंवर बैराग भर्यों ॥२॥ 


कर 5 
लोकातिक देव जय जय करतु हि, जीव जीवलू नंद नंद । , |... 
तप कुठार करी कर्म कानन वन, तेह्टू नी.कीोो स्वामीतिनी, कंद ॥| हे॥ 


नृत्य नीलंजसा देखी नी मीत करो, संजम क्षी सूिदितत भरी: 
कर जीडी बाइ अजोतमती कहि, मुसति रभक्षि जिन बेव श्री १) 


राग ब्छेलारो !' 


तू चेते चेतन चतुर बरा, मेरा ब्रह्म भणो तही चित्त घीरा । 
कर्म्मे नो कर्म्म झ्रावरि झाछादोयो; ते घुर सुक्टट तू जीत शिरा | पे 
रुदय कमल सेज्यामि सुबतु हैं, जागत ऐनेस पास नौवि। ः 
जनभ जरा मरत दूरी करी,ते नर सिव पुरी वेगे जांबि॥२॥ 
दृष दमि जिस कांचन॑ विरोजतु हि, तेम देह मां देही 24 देवा 
त्रिकाल जोग धीरी कर्म सहु नजिरी प्रगति रमरिं| तुझे करईं सेवा ।।३|॥। 
भ्रतुल बल बीय॑ पराक्रम पुरतु, तु समर नहीं कोड परम जीया ।. | 
कर जोडी बाइ झजीतमर्ती कहि, तुझ समरे मुनी मुगाति गया ॥४॥॥ 
) कर के 'बसन्त 0 3 हे * ऐड 
श्री संरसति देवी नमी पाय, 'गाएयू शुश श्री नेमि जिनरायं। 
जेह नाभि सौक्ष अन्त शधाय, मरी पंतिय भेर दुरे पलोयि वी रत 
सीव नारी सु नेम रंमिं बेंसंत, पतिसि सर्जोनि बीचों गुरावंत | 
न्यात सरोवर संत रसि भेरेंगू मारते, मुी हंसी करी सरीवर शोईत प२।॥। 


बाई संजीतमति एवं उसके धनकालीर्त कवि रह 


तु अनमि माष्यों भर्मे कद, ठुझ चरहीह, कि वेगढ़ा:ड़ं 48 े व; , 
हरिकत बगकझी) हु एक्ायों: शेष, तेसीकृस:।हु रक्त यूर + 7 
जैसे जोवन परि। तन दही, दूर, पड़ मय रागतितों कीका; चुर 378)॥ 
चारिक दुए घुभव/शुदुय/: एम जान बन: साहि सली्व 'जाकि । | *!! 
क्रम लांवां तीतर बड़ी चंशासि, सवाल सोरः बहुतप इस पा लि करे ।प 

सारमाड नयरें वि हु अर्धास, ज्रीय संघतीयरयों ज्वासी भ्रींसद 
सुभ असुभ कर्मतों काठेबीतलसस, |; कह अवोक़मतो-ए बोली अत ॥ातता 


न्‍ 
हे 
9 २) ४, ६, (|[एछद $ रे 0 फ़ 


फ्ाएफ 7 88 कुदश हा के , 
« शत. जोवस दूकरी बहुत फ्री ॥.-वेह झक़ीद हुज़े - + ० ३ का 
-तीन' भूवनि के रायउलि बल सबृहि-अल्ीत: बे 4९0॥ ।खगा। -।. :, 


चेतो चेंतो रे तहि यापु रें, लक्षचौरांसि बहु की बंधे 
' कबाहिं न ठाडे भये । घते जोवन कै । 


इक 3.5. ५ कप क$ पे 78 पं (७ 
, दर॒सन ज्ञान चरण तप बहुत बार लहे। - , /. :; 2०० 
स्रोहू मगश रायि ,जब क़ोप्परं तब सूझ कु ते रहे घातक ,। 22, 
ह्ृ पविज्लेको भंडहि के भहि भेरी:कब. “खुन्म' ्रराल बरे कै | 7८ 

, कर जं हो लाइ धजितसति कहे पेश: के काज सरे ।वबना।डी॥ | 77/07 


हे # # ५६५ । «६ है. + (थी प है # हक 
३ 
आओ 5 | हर है. आम ए कं 
४ ' »  “्य बच्चछ्ल । ' एव 
बढ 4 
2) + ह १ 4 ॥६, | जी हु# ॥8 4.9 ॥के ३ 


: हु अलिहारी वितम'को; जो चेतन धुं चितलोये फेक छः ३ 
वसुऋरवॉद लि भाखाये तो ते सह विकेटी जाये हू ।/है॥ 4 
१. नम फ्रांद! सक्तिफांदोसो; . तोहजु कवकेंद्रेकतय है... ! ३० ३६ 
',शकाफ झरपी शत शबपी; से हुलः कर सं खुहान रे: २) हुं द 
जे बिनासि पदारय दिंतों तैंडेपरे बहु शगरि। 
मोहलि करमिनु लपटाणों, तो फूरे फरी पन्‍्यों अंश रें हु ॥३॥ 


जाएु प्यास सवदु त्तर तरी शुस सु वर सीपु जाये रे।..... 
कर छोड़ी आई भ्रमितमति पक कर बन अरो मंत्र लाइईं रे ॥हु 60 


६84 


र्म साभरो 


नमो नमो पास जिरंदह पाय॑ 

नील बरशा शुभ सु दर काय, पूजलां पातिंग जाय ॥१७ 

झववसेन वम्भादेवी नंदत वंदन, जन जन झ्राघोर । 

सुर नर फरशीपती खबपती वमली करे जिद जय जयकार ॥२॥ दमो॥ 


नयर वरारसि जनम्यों एह प्रभु, सतगुए संतसु शझाय। 
हस्ता नव सोहि उन्तत काय, इक्वाकबस को रॉब ॥३४ 


घाति अधाति कर्म सब नॉज 3, पोहोतो मुगतीवास | 
कईर जोडी बाइ प्रजितमति कहि, पूरवों हमारी स्‍झ्ास (४+नमो।५ 


४. इतिहास परक घटनाझरों का वर्णन 


श्री दृषभनाथनिवारी मंरीचि अनेक दर्शन अनेक मतनी स्थापना कौधी ॥ 
अरत चक्र्वत्ति ब्राहमणनी स्थापना कीधी । श्री सौंतलनाथ पछि पर्वति यागनी 
स्थापना वीधी। पहिलि शुडशालापशि दश कु दाननी स्थापना कीघी । श्री 
पाण्तल्य्यन्विरि पहिताश्रवस्थ शिष्य बूधीकोति ते णो बुद्धनी स्थापना कीधी | 
मास मद्यना दोष ने मानि + श्रीमहावीरनिवारि मसक पूर्स मुनीस्वरि तकंनी 
स्थापना कीधी । राजा दीक्रम पछिवर्ष १३६ गते भद्रवाहु शिष्य यस्थाचार्य तास 
शिष्य जिनचंद्रे णा स्वेताम्बरनी स्थापना कीधी । स्त्रीनि मोक्ष शूहोनि भौंक्ष + ती्घंकर 
ने आहार न्याहार रोग वस्त्र केवद्ीनि उपसभ मर्भ संचार कहि । दीर्यकरी करके कहि 
महावीर ब्राह्मणी गर्भ संचार कहि । भास भक्ष गहे भ्राहारनी छोतिनसानि | कर्ष 
२०५ जाते श्री कलसेन ब्राचा्य आपुली गच्छनों स्थापना की थ्यल। पंछि बे 
५३६ गते श्री पुज्यवाद शिष्य बज़नेंदी द्रजब्ड' सेंघनी स्थापना कोधी । बीज भ्रन्‍्त 
पासी सचीत्त न मानि । क्षेत्रा दीसावश ने मानि । वीक्रम पछि ७४३ वितयसेन 
शिष्य कुमारतेन सन्‍्यास भगस करीनि काब्ट संबनी स्थापना कीधी । पीछि कठणश 
चमरती लीघो । स्त्रीति पुनरपी दीक्षा । क्षुककनि वीरचरी । छहु अ्खव्त कहि । 
वीक्रय पद्चि २०० जाते अथुराया स्म्सेने माथुरा गच्छती स्थापना कीधी।॥। 
नपीछीया । दक्षण देसे विक देंसे पुष्कलाबती नगरे वीरचद्र मुनिना सेन करीयण्यति 
भीलिसंघ । वीक्रम पी वर्ष १८०० जाते क्रीया वीपरीत करीस्यती । स्वत १६५० 
दर्ष पंचमी दिने लखीत बाई अच्ीतमती निञ्ञ कर्मक्षयार्थ ॥ 


न्‍अननलमसक उननकणनीण पनमतलवन» “ना ढक. 


कत्रियरपरिमलल्‍्ल . 


परिमल्‍्स १ ९वीं-६फ़्तीं, शतरूदी के कवि थे। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ 
लेकिन उसकी जढ़्ाती एवं बुड़ापा आगरा में व्यतीत हआ ) कवि का परिवार एवं 
पूर्वज प्रत्यधिक प्रतिष्ठित एवं राज्य द्वारा सम्मानित ये । उसे पपने पूर्वजों का 
निम्न प्रकार उल्लेख किया है--- 
चन्दन चौधरी 


रामदास चौधरी 
झासकरन चौधरी 


| 
परिमल्‍ल चौधरी 


चन्दन चौधरी ग्वालियर के महाराजा मानसिह द्वारा संम्भानित ज्यक्ति थे । 
सम्भवतः वे मार्न धिह के विश्वस्त उच्चाधिकारोी भ्रथवा नगर सेह ये । उनका यमश 
हब ख्याति सारे देश मे ध्याप्त थी। उत्ते पृत्न राभदासं जो कवि के बावा थे अपार 
सम्पत्ति के स्वामी थे। जींवने में उन्होंने भ्रपार सुख प्राप्त निया । उ्ेके पुत्र 'शव 
परिमल्ल कवि के पिता प्रासकरन अपने कुल के दीपक थे और भ्पतें परिवार की 
स्यांति एवं प्रतिष्ठा को पृर्य रूप से अनाये रफ्ा आ। । ऐसे परिवार से जब परिमल्ल 
का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रसलतता छा गयीं, परिजार एवं साता-पिता का उन्हें 
पूरा लाड प्यार मिला । खालियर में हीं उनकी शिक्षम दीक्षा हुई और यहीं झपने 
पिता की छत्रछाया में उनका वाल्यकान् समाप्त हुआ । 


कंधि दिगम्वर जेल बराहिया जाति के श्रावक थे । उस समय रवालियर में 
बरहिया जाति के प्रच्छी संख्या में घर थे । सभी वेभव सम्पन्त मर्यादा पूरों एवं 
पंशस्वी थे । लेकिन कवि के 'पूर्शी होने वाले भमहाकनि रइघू ने बरहिया जाति का 





पोवररि विरि सू उशिश्र बाँव, सुरवीर तहां राजा भाव । 

ता बसे जादित आँवरी, कोरेंति खबर जग में विस्तरों ॥३५॥ 
सल गरहनेरें चुद पंचीर, ध्रति प्रताप कुल राधे भोर । 

77 + || ऋुक ंशदीश सन अकबर कुल और का] 
! का कृट कट कम संरभाल, कहे शापरे में नशिक्तत्थ $ 


श्पृ ऋतिवर परिमल्त लौधरी 


कोई उल्लेस गहीं किया। १८वीं शताब्दी में होते वाले पंडित वस्तरास साह ने 

आरासी जातियों के नामों मे बरहिया जाति का कोई उल्लेख नहीं किया लेकिन यदि 

बारहसेनी जाति ही कु / ; ५४२६६ मे इसका उल्लेख तो यत्र तत्र 

मिलता है। फिर भी सम्बत 388 ५४५ के एक भूतिलेख” में बरहिया कुल का उल्लेख 
77 झजर्क खिसेताः है:इससे यह तो स्पष्ट है।कि बरहिया जाति दिवैस्मेर जनें धर्मानुयायी 
+ थी और उसका म्थालियंर एवं झ्रागरा कोच में अच्छा पंधाव भा + | * 
5 पंरिभह्ल को प्रपने पिता एवं बाबा का कब तक प्यार सिखा ज़बा- तब॒ततक 
उनकी छत्रछाया में स्वालियर में रहे इसका कोई उल्लेख जहीं मिलता लेकिन थे 
ग्वातियर छोड़कर अपने परिवार के साथ आगरा धाकर रहने सगे थे इस घटना का 
कवि ने अवश्य उल्लेख किया है। श्रागरा मे वे शल्म रहित 'होकर रहने लगे थे 
इसका कबि ने निम्न पंक्ति मे उल्लेख किया है। हि 


“ता सुत कुल मंडन परिमल्ल, बरस झागरे भें सजि स्हल” 
आगरा मे उनका जीवन शाल्तिपूर्ण था। जब उन्होंने श्रीपाल चरित्र की 
: शचतां प्रारम्भ कीःथी उस समय देश के धकनर वीदर्शाह की शासन था । कवि से 
०'प्रकबर के शासस-काल' का उल्लेखेहीः नहीं किया किम्तुउसके लेख एरं अ्क्ॉप की 
अत प्रश्सा की हैं । उसने समस्त पृस्वीतल को अभपलसे बअश में, कर लिय्रा शा तथा 
उसकी बारो झपेर दुह्ई फ़िरती पे । इसी-के सका परिमल्त क़कि ते ,बाबेर एव 
हुमाग्र का भी उत्तेश् क्रिया है-- ४ ५००५६ ४ 


जाजर पातिसाहिं होई गधों तासु साहि हो भंयी। 
, ता छुत भेकबर साहि प्रयाव, सो तप तप्यी दूसरों मॉन ॥३२० 
ताक राज न कहूँ भनीति, बसुधा सकस करें बस जोति। 
ज बृदोप तास की धोन, दूंजी भ्रदरेस तीहि शर्भान ।१६६॥ 
34 6 0५0 है 8. 3४ कह ) ध्क्क के 


$ ्् हलक 8 अं +६ ३ 
//” भषिकांज अकृस्तियो में-रु़ा जमा कसम का; उल्हें् होता है खेकित 
श्रीपाल चरित्र में कदि ने रचना के प्ररम्भ करने का. उल्लेख किया है लो सम्बस 
इंडिविनास-हष्तपाम को कतार प ७ ३7१३ कर्लफ़ पश्ट हाई पते हॉडिए 
के >> अड। ६ है सूंका[7- >5$ 7 (कफ गए ।ष्ठ 
२... खंबंद्‌ १५३३, वंड्ाज़ दूदि,/ ३ हंए मिले मीला सह 
जिनहूदुदेवा: ; 8 कपास बोदकूक- पहुशुकारोक भंजुनिनेए 
भादीश्वर जिस इक, सपपित, 4 अंकारक हएपदुा-पक जुसगों १०४ 





हाई अभीवतहि एवं सुमके समकालीन कवि ५ 
१६४१ झाभांठ शुदी अष्टमी शुक्रवार है रचना समाप्त रब हुई और उसमें कवि 
कितना समझ सबा इसका कवि ये कहीं ंदीकिया . ., 


संचत्‌ सोखहतसे अपरे, शाभंग इस्थस्वन अंगों । 
... भाप अंदोद पहुती जाई, जर्वारित को कहे बढ़ा व ३ण। 
' सह सजाओों झाठे अभि, सुकरवार बार परवाति 4 
कषि परिमह्ल शुभ करि खित, ओश्रगो अरषिस्ल ऑरिल ।।३१।३ 


श्रीपाल चरित्र के बतिरिक्त कवि ने औौर कितनी रचतायें लियद्ध की इसका 
भी कहीं नामोल्लेख नहीं मिलता झौर न शास्त्र भण्हारों में परिमस्ल की श्रीपास 
चरित की भरतिरिक्त कोई रचता प्राप्त हो सकी है। जिसका भ्र्थ यही है कि प्रस्शुत 
कृति हो कवि को एक सात्र कृति है जिसंकों उसने शपने जीवन के अन्तिम वर्षों में 
लिखी थी | 


झीपाल अंरित की पूर्व कतियां 


जन धमम में श्रीमाल का डीवन, अत्यधिक लोकप्रिय हैं। सिद्ध, क्र पूजा के 
अहात्म्य के कारण शक्रीपाल कृत क्ुष्ट रोग दूर हुसा सर इसलिसे पूरा समाज ओऔीपराल 
झौर मैना सुन्दरी के पावन जीवन से प्रभावित है भौर यही. कारण है कि भाकृत, 
अपक्ष श, संस्कृत एवं हिन्दी सभी भाषाओों के कवियों ने श्रीपाल चरित को कविता 
बद्ध करने में ध्पना गौरव समक्का | भ्रपञ्भ ग॒ भाषा में निबद्ध जयमित्रहस, पंडित ने रसेन 
एवं पंडित रइध्‌ के 'सिरिवाल अरिउ' पर्याप्त लोकप्रिय रहे हैं। संस्कृत भाषा में 
भट्टारक सकलकीति एवं पंडित नेमिद्त के पाल भ्रित्र समाज में चित अन्य 
हैं। हिन्दी भाषा में पंरिमलल कवि के पूर्व ब्रक्त जिंगदास एवं ब्रह्म राषभल्ल 
ईसंजस १६१४५) के नास उल्लेखतीय है। 'यहींसहीं  वरिभण्ल के साथ साथ अं० 
वादिचस्द ने भी उसी कर्ष (संवत्‌ १६४१) में ख्रीपाल आरुयातन खसिखकर समाज सें 
लीपाल के जीवन से अं रखा लेने का आश्ात किया । | 


लेकिन जितनी लोकप्रियता परिभल्‍ल के श्रीपाल चरित को प्राप्स हुई जजतनी 
प्रन्य कवियों के काम्यों को नहीं सिल सकी । यही कारण है कि राजस्थान के सास्त्र 
अगज्ारों में कंदि के श्रीपाल चरित की पाणटुलिवियां सर्वाधिक संस्या प्ें,पिलती है । 
औमी तक उपलब्ध पंहंदुसिपियों में साहित्य शो विधान (वर्तमान जत विश्ञासंस्थान 





, 
। 
१. देखिये--राजस्थात : के पेन . करद, अण्गटों की. ६ व पत्ती शूग चतुर्थ 
'.. हृष्ढ संहया ५७३० फ्श्र ह 


हद ईबियर पौरेमेल्स चौबेरी 
श्रे। महावीरजी) के एक हक ४३ जिसके। लेखन काल सैंबंत्‌ 
१६६० द्वितीय वेशाल शुक्ला दौज हे । १७वीं १८वाँ शंती में 
लिपि की ग्रयी निमत पाण्डुलिफियां भी उल्लेखनीय है । 


६ शास्त्र भण्डार दि. जेन तेरड पंथी मन्दिर, दोसा प्र सं, है८० लिपि काल 
से. १६६९ फासुरा सुदी१३ 


२. 0... हि जैन अई्दर बेतनदास दीकान 

पुरानी डीम मुटके मे हे... से. १७५७ 
है. »५.. दि. जैन बीस पंथी म॑न्दिर दौसा... ६७ १७७४ 
है » दि. जैन तेरहपंथी बडा मंदिर जयपुर १५८ १४७६ 
भर हा दि. जैन मंदिर गोधो का, जयपुर ५५ १७६० 
६ »... दि ज॑न मदिर वर (भरतपुर) १५८ १७९६ 


लेकिन सवत्‌ १५०० के पश्चात्‌ लिपि की हुई पचासों पाण्डुलिपियां राज- 


स्थान के कितने ही शास्त्र मण्डारो में सग्रहीत है। किसी २ शास्त्र भण्डार में तो 
४-६ अथवा इससे भी भरंधिक पोण्डुलिंपियों का संप्रहे मिलता है। राजस्थान के 
प्रतिरिक्त प्रागरा, देंहली, मैनपुरी झांदि सगरों कै शस्त्र भण्डारी में भी श्रीपाल 
चरित्र काव्य की प्च्छी संख्या मे पाण्डुलिंपियां मिलनी चाहिये । 


पद संसंया 


श्रीपाल चरित की विभिन्न प्राण्डुलिप्रियो का तुलनात्मक भ्रध्ययन करने के 
पश्चात्‌ यह निष्कर्ष. निकल सकता है कि उनमे प्रद्यों की संख्या समान नहीं है । श्री 
दि. जेन मन्दिर चौंधरियों को पाण्डुलिपि में २२२२ पद्मों की संख्या दी गयी है जबकि 
रॉजमेहल [टोक'] की पाण्छुलिपि २२०० यद्य, बयाना की माण्ठुलिपि मे २२६० हवा 
गोधा मन्दिर जयपुर वाली पाण्डुलिपि मे पद्यो की संक्या २३४१ दी हुई है। यह 
संवत्‌ १७६० की पाण्डुलिपि है। इस तरह श्रन्य पाण्डुलिपियों में पद्यों की संल्‍्या 
में भ्रन्तर हो संकता है । 


भार्षा--अआीपाल चरित श्रज साथा का काथा है। झागरा जज भाषा का 
प्रमुख केसर रहा है इसलिये परिमल्ल कि ने भी भपने काव्य में त्ज भाषा का 
प्रयोग किया है । 

प्रांपस मैं सब मेंतो कराहिं, श्ायों बीरदर्देग थें जोहि। 

जो झाईस देहे हम जोग, सोई सानि लेहु सब लोग ॥| ६४०५ 


काई शदीरसति एवं सके समकाछीद कवि ह १, 
28 है जुल# व .क 0 जीप जेथ के: छड पीके 
भेंट ता अंप्ये घरी, बाद सोस करी ॥है४१॥ 
गाकी, कौहू, गरौ, ला देखे (१५०/१५) ताझो (७३/१६) जेंसे शब्दों को 
झधिकता है । * न 


काप्य को विशेषताएं 


श्रीपास पु शैताबुल्दली पर ड्विल्दी में अब डक खितने ही कार्य लिखे गये 
हैं उनमें प्रस्तुत काम्य सभी दृष्टियों से उत्तम है। भाषा एवं वर्शन शैली दोनों ही 
आकर्षक है। कवि ने नोयकें, नायिका एवं उपसाधयिकाशो के औौवस में घटने वाली 
घटनाओं का सरस बर्शान किया है। क॒ृद्ति की बरत्र हैली से काव्य के सभी पात्रों 
का ख़रित्र विगत हुआ है तथा पाठकों में उनके प्रत्षि सहानुभूति, करा प्रयवा-रोष 
के भाव जाग्रत होते हैं । 


काव्य का नायक श्वीपल है जो कोड़िमट है। -प्रसंख्य योद्धाझरों की शक्ति 
का प्रतीक है। विपत्तिय़ों एड इंकटों के सामने बह क्रमी हार नहीं सानता है किन्तु 
अपनी शक्ति, साहम़ एबं सू्बूकु से उन अभी पर, विजय प्राप्त करता है। वह युवा- 
वस्था में ही राज शासन चलाता है लेकिन कुछ ही समय के पश्चात्‌ वह भयंकर 
कुष्ट रोग से पीडित हो जाता है । मह. कुड्ट रोश उसके सास सी अंग रुककों के भी 
हो जाता है। खना, पीभा, उहना, बैठना, नहासत, भोला, ब्रस्ण पहिमना प्रादि सभी 
सभी क्रियायें दूसरों द्वारा की जाती है। राघ एवं पीप की दुर्गन्ध से सारा बाता- 
खरणा दुर्गग्धमय बन ड्राता है । नाक एव अंगुलियां गिरने लग जाती है। कवि ने 
कुष्ट रोग पीड़ा का बहुत अच्छा बेर्शन किया है--- 


जहे रत पोड़ियों सरीर, होई हर शकल्या बहुत खाकर, 

कोड उदसर बढ़यों भ्रति राई, तासि अंबुरी करि-यणए पाई ॥॥१२१ 

रक्तपीत जाके तन दोस, हारें चोर राई के सीस | 

भरे 3 हेह बाद जष्केर्री रहै १२२॥ 
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मरदन करें ज़ाहि ग्ही का, कडुडा कऋष्नाड़े शव (१२२॥ 

अ्रीप्ाल पजर,ने लेकिन अगाढ़दाक, मे, झडते कुष्ट तोग के कारण जब 

को दुख होने लगा, नगर दुर्शन्ध से भर गया, तथा उनका खाना पीना हराम 

हों गया तंब मेल्लियों में 'रतओं से विस्तकर दुकक अजय की ज्वथा अतलावी. तत्काल 
श्रीपाल हैं दुप्ट् रोग मे मरसि वेनि शक जम का. समस्त बार अफे साया वीर 


३० “किये बिल, ये सर ह 
दमन को सौंपने का निश्कय किद्धा,। उस अवसर पर कवि.ने अज़ा के महत्व पर 
बहुत सुन्दर प्रकाश डाला है--- 
रइयंति बिन सोभा नही रहे, रइयलि बिन को राजा कहे । 
शिन पंसननि है पंखो जिसो हूं रहयति बिन बोसो तेग्ी ॥१४२॥ . 


>८ है है न 
रेयति को हम उपर हांह, रैयति बस हमारी बहू ॥१५४६॥ 


प्रेस कहे ख़मासे लोग, राजा प्रजा बराबरि दोय ॥१६०॥३ 


मैनासुन्दरी जब सौलह वर्ष को हुई तब रूप एवं सौन्द्य की राशि बन 
गयी । जिसने उसके रूप को देखा उसी ने दांतों तले अंगुली दवा लीं। मैना शुन्दरी 
का कवि के शब्दों मे सौन्दर्य देखिये--- 


घोडत वरव चढ़ो परवान, कोठ रूप न ताहि समास । 
ताको रूपसो हेम करंदू, मानों सरद पृम्याँ को बंदु । 
लोचन शरदन सुबनत अति बने, ज्यों जकुत भृंग साथक तने ॥॥२६।। 


कष्टाक्ष हष्टि मांनु बहु'बस्त, सकुटो कुटिल सतभण कमान । 
साधे मांगे बिराजे बार, मानों सागति के उपिह्ञार ॥॥२७॥/ 


कवि ने मैनासुन्दरी के प्रत्येक भ्रंग के सौन्दर्य का वर्शन किया है जब मैना 
सुन्दरी कों कोढी के साथ विवाह करने के समाचार सुने तो चारों भोर राजा को 
घिकका रने तथा मति अष्ट होने, विनाश होने के ताने सुनने को मिले । इसी प्रसंग 
में अपने २ कर्तव्य का फालन भहीं करते के कारण किक २ का विनाश होता है 
इसका क्राष्य में बहुत ही सुन्दर वर्शान मिलता है । . 


बिनसे मंत्रों संकाथर, विनसे राम भन्ज सो टरे। 
जिससे भामिनों भ्राइसु तज़े, वितसे धूरू देखि रख संजे ।४०४३ 


बिससे ईसु कॉंहु परहरे, घिनसे शांघु जादु जे करे । 

विनसे दाता शर्जे विवेक, विमसे बाइन चले दिंग एक (४४०४३ 

श्रीपाल का कुष्ट रोग 'नमिद्धचअऋत यूजा के प्रभाव स्ले ग्रया था । मैता 
सुर्दरी ने पूर्ण श्रार्का एवं विधि के साथ इस अ्रत का विज्ञान किया था । प्रीतम 
तीन दिव तक सन्धोदक से सतात करने पर औपाल का आुष्ट रोग दूर हुआ वा । 





लि एंव उर्सके समकालीन कवि रे! 


कवि ने इस अंत के मंगल भडमे, फिर उसे दंरः पूजा करेंगे झाँदि फिंतादों का 
विस्तृत वर्शन किया है । इससे पता जलता है कि परिमेल्ल कवि पंडित जी से । 


37 &4॥« ही, हकी हु ४+॥ ६ 
तोन दिवस संचीदक / कला; कोदू जिगठि गएक़ो शहर । , . 
कंचन बरस अयो तनु ईसो, सोहतु काम देवकों लिसो ३। 


श्रीसल' जब कि्देश शमत करने -सये/को बैना: सुम्दरी भरदीक धर्सात्या 
होने पर भी पति विरह के दुख को सहन नहीं कर सकी और पति को भपनी बिरह 
व्यथा लिवेदन करने खुगी--- ! । 

यह कहि गदनु कीयो धरवोर, कारमिनि व्याकृुल मई सेरीर । 

सोचत भरें चित उमझो, मनु गाढ़ों करे प्र चंतु गल्ो ॥ 

आीपाल की बलि देने के लिये उसे धवल सेठ के पास से यये । श्रोषाल सु द- 
रता की प्रतिसूरति होने पर भी धवंल सेठ के हुदय में किडिविल भी दा नहीं शायी ॥ 
झौर उसने उसकी बलि देने की स्वीकृति दे दी। लोभ भवुष्य का गला काटला हैं। 
इस प्रसग में कवि ने लोभ रूपी पाप का विस्तृत बंस्ेस किया है--- 


लोभ अ्रंण जो मानस होई, पांच पु्य जाने महि सोेई । 
लोग अं जाए हैं प्रात, मशिन भाव गहिं तलें निदांग (१६०१४ ' 
लोभ पह्रंध जो पररी जिस, सो गर उदों न बह विल २ 
लॉभ अन्य आाफो मं रहें, से न भतों शाह को कहे ३६०२४ 


श्रीपाल का जीवन विदेश में भी पुंणाते: धासिक था। जहां मभीँउसे जिन 
चंत्यालय मिलता, बह दर्शन करके ही भोजन करता । यदि भुनिराज होते तो फिर 
उनके भी दर्शन करता । ६ ' 


जिन जेत्यासों बंदों आय, तब हों भोजन करि हों भाव । 
झद मसुलिबर के बंदे पाय, भोजमु करों सवारों जाय ॥। 


भव सेठ ने जब अर ईजु्ा के रूप कीं देखा महू कामास्थ बन गया भोर 
पिता पूत्र के सम्बन्ध को भुला बेढा । वोस्तवें में अनुपम जेल काम का शिकार बत 
जाता है तो बह भाई बेड्धिने,  जाशा'परिता, पुत्री के सःकन की 7हुला बेढ़ता है इसी 
की कवि कक शब्दों रे देखिये > 6 कैदी परए +%६५ + £ चर 9६ पक 


के 
के हक म 


काम सुदण खदधर रेरहरें, सर्घेहोंत फाछु फिंशों हकरे 


रे ' कुवियृट प्रशिकतता जौपरी 


चुरा वान से चुश्ि सबु जाय, वया द्रोम कू भामिदु शाम ।$९ २४०4 
न भर है भर भर है. 
कामों जन बंधे परनारि, कामो जन मन भाव कारि । 

कामों जन छाई शुरु सेल, मासे जात मे पुंजे देंस ९११४७॥ 


कासी जन जनके उसटो रोहि, उत्तम तर्ज मध्यम सो प्रोति । 
कहसी जन के स्लतु न अंधु, सेमनि | झ सबर मिरंसु ३३१ ३४८४ 
श्रीपाल फिर संकट में फंस जाता है। धबल सेठ द्वारा वह समुद्र में गिरा दिया 

जाने के पश्चात्‌ वह साथ र तैरकर दूसरे द्वीपमें भा जाता है। वहां सॉगर तटपर राजा 
के सियाही उसका स्वागत करते हैं । झौर सागर तेर कर झाने के उपबक्ष में राजा 
द्वारा अपनी लडकी 5 अर से उसका बिवाह कर दिया जांता है। वे दोनो कुछ 
समय तक सुख से रहते है लेकिन जब बवल सेठ का जहाज उसी दीप भे झा जाता 
है | भीपाल को देलकर थबरा जाता है शीर एक नयी नाल खेज़ता है। वह भांडों 
की बुल्लांकर राज दरबार से श्रीपाल को भांड पुत्र सिद्ध कर देता है। जिस व्यक्ति 
के बुरे विन आने खगते हैं तो अपनी बुद्धि अच्ट हो जाती है तथा पह धर्म का सार्य 
छोड देता है । कवि से इसका भ्रच्छा वर्स्पंत किया है-- 


यह सुमि सेठ जिशारे सके, विलस हारू होतु मर जे । 

पहले भतति ताक तजि आय, दूजे पम्ु चंर्स छुटकाय ॥॥१४३७॥ 

लोखे सतु चले घुनि सोसु; ग्रौदयु छ्लीनि सेय जमदीसु 

अहिसा ताक भ्रास न रहे, भानु ताहि तलि भारण अहै 4॥8५३५८॥॥ 

संक्षम सोलु तजे फुति ताहि, दया विवेकु चले लित चाहि । 

चहुखे भुश्सति बसे झ्राथ, मेरे असुभु जु कृंठ लगाय। 

बहौरि होय भदया सो प्रोति, बहोरि ध्सत्य करे व्रतसि जोति !१५४०॥॥ 

भांडों ने राज्य सभा मे श्रीपाज़ को श्रपनी जाति का तथा अपना लड़का 
सिद्ध कर दिया । भांहों द्वारा किये हुए प्रदर्शन को देखिये-- 


कोप् ऋंठ लागि प्रोषभ, कोट मुख पोसें बिहुसाय । 
कोड ताक पकरे पाथ, कोउ वाह गहे झाकुताय । 


कोट ताक पोदे ऋभु, ताहि बेकि हत्यों सदु संचु॥ 
कोड कहे घनि चृपाल, याको भगो जहां प्रतिषादु 4। 


भांडों ने दिविद्न,प्रक़ार से राजा को उमा दिया कि श्रीपाल उत्ही का पुत्र 


आई इज विआसि एवं उसके समकालीत कवि. २३ ' 


। पाल को फिर भशुभ बनीं ने बैर लिये । राणा ने ओधित होकर चंह़ालों को 
थीपाल को मारने का आर्ट दें 


बह सूचि रा अॉंध अधि भुगो, खांडलनि को आयु क्पो + 

मारों डद डीय में सति करो, आ प्राहो ले झूरी अरो अर्कुबरत 

'इलके रजर्भजूषा से अ्ीपाल का देर्ते 32 पश्चात रौजा 
मे श्रीयाल से क्षमा माँग ली भौर फिर से मंतर में उसको शा 
प्रया + इसके पश्चात्‌ तो विभिन्न टीयों से शीपांस के साधने विवाह के प्रस्ताव ध्रामे 


लगे और छीपाल मे भो सभी अस्ता्को की स्वीकॉर कर अपनी उंदारता का पौरेलेश 
दिया । 


श्रीपाल को राजकुमारियों से विवाह करने से थुरवं उनकी समस्या पूर्ति भी 
करनी पड़ी । कोकन पट कौ आठ राजकुमांरियों द्वारा रखी गयी समस्या का श्रीपाल 
द्वारा निम्न प्रकार से पू्ति की संती । 


समस्या--जहां साहसु तहां सिधि (श्गार गौरी द्वारा) 
पूति--सत्त सरीरह झापतो, प्रग्टे झोक आुदुच्ि। , 

सील सुस्ावन परहरे, जहां साहसु तहां सिच्चि ॥९४३२८॥ 
समस्या--गो पेशंतह सबु (पहलोमी द्वार!) 
'शूति---तवि पूजा संत दास हित, झमिथापों यो देव्य । 

छुथा जनम गवाइयो। गंयो पेखता सब्ब १७१६॥ 
समस्या--ते पैभागण सिह (पठलोमी द्वारा. + 
चूलि---सील विहुना जोंति नरु, तिम की देहे मलीन । 

जे चारिषह लिश्रंसा, ते पंघावश सिंह ॥॥१७२०१ 
समस्या--कासु पिबयाउ छौद.... 

रावेन विधा सीकियो, दक्षमुल एक सरीश । 
, तास माय ध्ष परी, कासूं प्रिवाउ ख्रीड़ ॥९७२२॥ 


इसके पश्चान्‌ भौर भी देश की राजकन्याओ्रों के साथ श्रीपाल ने विवाह कर 


लिया | एक दिन अचालक बेब के, पद था बड़ीभौर किया हुआ 
बायदा । ३३ वैश्काच भूणुमाला घोर के पास अप गया और अं से चलने 
की तैथारी कर लौ, दलभट्टन के राजा नें उसे सिम प्रकार सैन्य बल दिया-- 


श्र कव्रिबर परिसल्त जोषरी 


अस्त राय तृथ्यों बिहसंतु, एक हुआर क़ए भसदंत । 
श्यारि सह वर दा सुरंग, दोने छत्र चभर यर जंग ॥ 


झेक देशों में होता रोक अआंड बच गया जहां सैता सुत्दरी उस 
दे परोजाकर रही के । इसके ऐसा खेर के सखव केवल एक राजि ब्राकी भी । 
सैनासुन्दरी के लिंये एक रात्रि की पतौक्षा सी कठिन हो रही थी। भैनासुल्दरी एवं 
उसकी सास के सब्य होने वाले वर्तालाप को सुनकर श्रीपकल से अर में प्रदेश किया । 
दोनों को बह रात्रि को ही अपने कठक में से कया झौर भ्रपती माता एवं रानी को 
झपनी विश्वास सेना एवं अपनी पत्निया बतलाई 4 उसने सबके सामसे मैनासुम्दरी को 
पट्रानी-महारानी घोषित किया तथा रंन भम्जूषा, मुणशभाला, चित्ररेशा को रानियां 
घोषित की । पैनासुन्दरी का हृदय प्रसन्नता से भर कया भौर उसने श्रीपाल से 
निम्न प्रकार निवेदन किय[--- 


मेरे पिता करस नहि गन्यो, मानभअंत्र कीजे ता क्यों । 
कंधर पहरि कुहारी कंघ, कर पीना की मरी सबंध । 
औसो विधि जब मिलि है तोहि, रब ही सुख उपजेसो मोहि ।१ 


दूत ने तत्काल जाकर राजा से इसी प्रकार के वेश मे श्रीपाल से भेंट करने 
का झाम्नह किया । राजा ने कोष पें आकर दूत को पकड़ लिया। लेकिन मन्‍्त्री के 
कहने से उसे छोड दिया | राजा पहुपाल ने उसी तरह श्रीपाल से मिलने की आात 
मान ली लेकिन मैनासुन्दरी ने जब राजा का आन भंग होता सुना तो श्रीपाल से पुनः 
अपने पिता को राजा के तरीके से बुलाने के लिये कह दिया । दोनों में ख़बर परस्पर 
मिलन हुप्ला तो चारो ओर आनन्द छा गया । 


राजा पहुपाल ने जब मैना सुन्वरी एवं श्रीपाल के वेभव को देखों तो उसके 
झालों में भांसू बह चले झोंर निम्न शब्दों मे मैना सुस्दरी की प्रशंसा करते लगा-- 

भो पुत्री सबही शुरू क्षास, खील धुरंधर सुर निवाम । 

तु ब्रति दयादत जोय जोय, तो सम दूजी भोर न कोय ॥॥ 

से तेरी देख्यो भ्रज करसु, अद झाराध्यो जितवर धरमु। 


झभी औपाल को अपना स्वयं का राज्य और लेना था जिसे वह भ्रपने चाचा 
को दे झाया था इसलिये जब उसने झ्पना राज्य दूत मेजकर मांगा तो उसे निम्न 
प्रकार उत्तर मिला--- 


जिमु भुजबल शियु लडगप्रहार, जिनु रखा छुरे र करें झरलार । 
जाँलों एृहु क्रम महि होइ, तो सो राज न वादे कोंद ॥१६४६॥ 


आई अंजीदेपती एवं उनके ससकाजीन काटे र्श्क, 


ऑऔपाल ने एक बार दूत मेजकर अपने बा की समझाने का प्रशांस किया 
तो अह और भी शोजित हो यंवर धौर दूत को हो मारने का धांदेश दे हैशि[- .# 
दुल थे ग्राकों लिकल करी, देते सासि कांड भुस भरी 


लंबाई की तेमारियां होने लगी और उसने तत्काल ऋकमरा करने का अदिशे 
देँ दिस । 


भले भार सार तिह बार, हम यय साथी ले हवीयार । 

यो संग्राम मिटे हम घाई, जैसे जोचत एक न थांइ (।१४८८]॥) 

यहै कहत करी उपरो अढ्यों, कोर ले खड़ग अस्पों रिस बढ़धो, 

ता वेखत हों सर्द जुकार, बाएं काल रूप सिहि यार (।१६४७६8/ 

सैनिकों की पत्नियां जब अपने प्रपने पति को बुद्ध के लिए बिदा किय 
उन्होंमे निस्‍ल्‍त प्रकार अ्रपने विचार प्रभट किये--- 


कोउ प्रिया मांगे रतिदान, हम तुम कंत जनस है धान । 
कोउ कहे बहु भुज तनो, दरसाओी पिय बल झापतो 3॥१९४६॥ 


कोह सोख देई कुल भांस, जुझ हारे मंति आवो बात! 
बहुत घोस भो खामों भास, स्वामी काज धांज करो हलाल २०००१ 


कोठ कहे संखिरी नारि, भकज्ियों प्रीय जो जानि हारि , 
एक कहे सुरूनि के हार, जद पाटटंबर शोर झ्रपार (२०० १॥। 


दोनों में युद्ध हीने लगा ! गज से गज, भ्रश्व से अश्य एवं प्रयक *से पायक 
सभिड गये | शाम हो गयी लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला । मल्त्रियों के परामर्श 
से भ्रस्त में यह निश्चय किया गया कि श्रीपाल एवं वीरदमन में परस्पर जुड़े होने 
पर जो जीत जायेगा वही राजा पद प्राप्त करेगा। दोनों में भीषण युद्ध होने 
लगा 


सब ए कोष बड़े दोउ रफ़, भिरे मतल ज्यों दोड पास १ 
आदा बाजी करें रोड चीर, जौटट गिर परे अर धीर 4२० र८ा। 
होते बहुत बेर शक गईं, भौपाल को अति टिस भई । 
ताके बोड पकेरे पांव; सति आातुर हु जड़ी कहरइ ॥ २७२२६ 
अर्तो पहकव लात शरद, हे मे जे शव, फोती सुर तहे 
अुयुप्र गाल जाई (हा. गई, हट अगेंद शव भो उचरे ४२०३१ 


श्ड्ख कविवर परिमल्ल चौधरी 


बीरदमन ते प्रवनी हार मात ली और भीपाल को राज्य भार सस्हुला कर 
स्वय ने जिन दीक्षा धारणा कर ली। ओपाल नें सब राज्य सु भोगा भौर धर्म 
नीति के भ्रमुसार राज्य किया । कबि ने धर्म की बड़ी महिमा गायी है। धमे का 


प्रभाव एवं तेज प्रपूर्व होता है जिसके हृदय में घर्मं उतरता है उसे बारों भोर से 
सुख शाति एवं भ्रपूर्व आनन्द प्राप्त होता है-- 


धर्म एक ज्िसुवन में सार, घरतें कुगलि विनासन हार । 
घर्म एक सब सुश्ध को कंदु, धरम एक भजे दुख दंदु ॥२०२४।। 


धर्म पसाय गज गुशरे, धरम पस्ताय हीस होय थर । 
घरमस पसाय उंवर सिर हरे, धरम पसाथ छन्न सिर घर ।२०२६।॥। 


अन्त मे श्रीपाल एवं मैनासुन्दरी दूसरे सहस्नो राजाड्रों एवं रानियो के 
साथ जिन दीक्षा धारण कर ली । मैनासुन्दरों की घोर तपस्था का बहुत ही प्रच्छा 
बर्णान किया है--- 


भ्रद जन मारग सो पणगु घरे, ग्रीयथभ रितु सिकता घर जरे । 
सरद सोम सम बदनी विका पु, पोमनि करती पोष पियास । 
ग्रोषम हल भाह परभात, हो तो मलिन सीत को घात ।।७॥। 


इस प्रकार श्रीपाल चरित हिन्दी का उत्तम काव्य है। इस काव्य से हिन्दी 
काव्य जगत्‌ को गतिशीलता मिलती है। महाकवि तुलसीदास की रामायश के पूर्व 
दोहा, चौपई मे रचित श्रीपाल चरित से तत्कालीन समाज में हिन्दी का भ्रध्ययल 
अ्रध्यापन, काव्य निर्माण मे कवियों एड विद्वानों की रूचि बढ़ी थी ॥ परिमल्ल कवि 


का आगरा केन्द्र था और ब्रज भूमि से हिन्दी का प्रचार प्रसार करने में जैन कक्यों 
ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था । 


क्षीपाल चरित भें कात्य के नायक द्वारा जिन जिन देशों एवं द्वीपो का अ्मश 
किया था उनके नाम निम्न प्रकार है--- 


१. राजगृह---राजा श्र॑ शिक की राजधानी, भगवान महांवीर के बिहार का 
प्रमुख केन्द्र । 


२, अम्पापुर--अग देश की राजधानी, श्रीपाल के राज्य की राजधानी, भग- 
बात वासुपूज्य की निर्माण स्थल । 


३ उम्जेन--मालवा प्रदेश को राजधानी, मैना सुन्दरी की जन्म स्थली, 


, आई भजोदसती एज श्ऱके सम काजीद कवि है श्श्य 


क्षैपाल बारा कुष्टी जीबन प्रापत, बन में सिद्ध चकद्त की धूजा से कुष्ट निवारता । 
कब के शब्दों में-- 


देस भातवोी सब सुख भाम, मध्यलोक में प्रधंटयों भाम । " 
दुख भव जिह है बासर रन, सुब्स बस तहां भवर उज्जैनि ।।६।। 


४. कौशांबौपुर--खीपल उज्जेन से कौशांबीपुर पहुचा जहां उसकी धवल 
सेठ से भेंद हुई । यहीं थ्रें कह सेठ के साथ ब्राये व्यापार के लिये गया । 


$. हंस ढोष--यात्रा का प्रथम पढाव । श्रीपाल ने इसी द्वीप मे स्थित 
जिन मन्दिर के बद्खधकपाट खोले थे तथा उसका रैनमंजूबा से विवाह हुआ था । 


६. कु कुछ ह्वीप-“दलपट सगर---संमुद्र को तैरता हुआ श्रीपाल इसी द्वीप के 
किनारे पहुंचा तथा दलपट नगर के राजा द्वारा अपनी लडकी गुणमाला से ससका 
विवाह कर दिया । धवल सेठ के आने पर भांडो द्वारा श्रौपाल को भपना लड़का 
बतलाने पर राजा द्वारा श्रीपाल को सूली लगाने का झ्रादेश दिया । लेकिन रैन 
मंजूषा के पहिचान के कारए क्रीपाल सूलो से बचा तथा पुन: सम्मान प्राप्त किया ॥ 


धवल सेठ की वही धृस्यु हुई । 


७. कुष्डलपुर ह्ीप--हंस द्वीप में कुण्डलपुर दीप पहुंच कर चित्ररेखा के 
साथ विवाह हुभ्ा । 


८. कंचनपुर--विलासवती का जन्म स्थान । 


६. कोकर पहुन---यहां श्रीपाल ने पहुंचकर भ्राठ राजकुमारियों की समस्या 
पूर्ति करके उनके साथ विवाह किया । 


१०: पंडीय देश--कोंकश पटुन से अ्रपपाल पंडीय देश में पहुंचा । 

१६: मेबाड देश--मंडीय देश से भेदाड देश में पहुंचा । 

१२. सिशिग दैंश--शीपाल की यात्रा का अन्तिम देश । 

१३. सोरठ वेश (सौरावटू )|--विलिम देश से श्रीपाल वापिस कुकुम दीप 
के इलपट नगर दें? पहुंचा तथा: बहएं कुछ समध विश्वाभ के पश्लान्‌ रैन मंजूपा, 
युरामाला ग्रादि राखियों के साथ उज्जैत्त के लिये प्रस्थान किमा। तथा सौराय 

फेंका... . . 


$ जे, 


अ्डघ कॉविंवर परिमत्स बावरी 


१ढ, सौराष्ट्र से श्रीपाल वहा के राजाधों से कर बसूल करता हुआ सेरहट 
(महाराष्ट्र) देश में पहूचा। 


१४. उफ्जवित्ती--महाराष्ट्र से श्रीपाल उज्जपिनी नगरी मे पहुचा जहां 
भैनासुन्दरी उसकी १२ वर्ष से प्रतीक्षा कर रही थी । 


१६. अंस्पापुरो--उज्जयिनी में कुछ समय प्रपने श्वसुर के यहां ठहर कर 
अन्त में बह चस्पापुरी पहुचा । यहां उसका अपने चाचा वीरदमन से युद्ध हुआ 
झौर भ्रन्त में विजय प्राप्त करके अ्रपना राज्य प्राप्त किया । 


काब्य को विशेश्ता 

पाल चरित्र ग्रत्यधिक रोचक काव्य है। कवि ने घटनाप्रो के वर्शान के 
साभ और भी ऐसे वर्रान प्रस्तुत किए है जिनके कारण काव्य भौर भी सुन्दर बने 
गया है। श्रीपाल का पूरा जीवन ही कर्म प्रधान है वह भाग्य के सहारे श्रागे बढता 
है इसलिए निम्न मान्यता में वह प्रपना पूर्ण विश्वास रखता है “-- 


विधना जो कछु लिल्यी लिलार, शुभ प्रद अ्रशुभ भंक शुभ सार | 
जैसो निमित्त जास का होइ, ताहि मिटाइ सके नहिं कोई ॥३०३॥। 


इससे श्रागे कवि और भी अपने भाव निम्न शब्दों मे प्रस्तुत करता है .--- 


पूरब ते पश्चिम रवि उ्े, नर फुनि मेरु चूलिका छुये । 
सायर हू प॑ धूरि उडाइ , भावी तऊ न मेटो जाइ ॥३०५॥ 


भवितब्यता मे इस प्रकार अटल बिश्वास के साथ श्रीपाल प्रागे 
बढ़ता है। मैंनासुन्दरी का भव्तिष्यता मे सबसे अधिक विश्वास है अपने पिता के 
आर बार भाग्रह करने पर भी वह भ्रपने विचारों में दृढ़ रहती है और कष्ट रोगी के 
साथ विबाहू के झपने पिता के निरांय को सह्ष स्वीकार करती है। विवाह मंडप 
में बैठने के पश्चात्‌ जब उसका सारा परिधार रुदन करने लगता है, मौन हो जाता 
है तब बहू साहस पूर्वक कह उठती है कि जिस प्रकार उसकी बड़ी बहिन के विवाह 
में मंगलाचार गाये गये थे उसी प्रकार उसके विवाह में भी जागे जाने चाहिये -- 


तब सुन्दरी डठि ठाडी भई, निज प्रियन माता पे गई । 
सुरसुन्दरी को गायों जिसो, मोकी क्‍यों नहिं शत्ौ तिसों ॥३२०६१ 


पुती के विवाह में जो कुछ पिता द्वारा कन्या को दिया आता है उसे हम दहेज 
संज्ञा देते हैं। मैंनासुन्दरी के विवाह मे भी श्रीपाल को ढेर सारा वहेज मिलता है 


गे 


'शापाल अस्त -शडच 


सेकिन आज के युत्र की तरह उप युग में माँग ठहराव अर्षवा जोर' जबरदस्ती 
कुछ भी तहीं होता था जो कुछ भी दिया जाता उसे सहूर्ष स्वीकार करते की 
परम्परा थी। और हसी परम्पर! से समाज जीवित सी रह सका । शरीपाल 
को भी दहेज में प्रपार चल एवं अ्रयल सम्पत्ति मिलती हैँ कवि मे उतका भ्रष्छा 
वर्णने किया है । 

पत्र अमर वीफहे भ्ंढार, होने मेसल तुरीय ते शार । 

पार्ंभर दीए गहु चोर, लि लगे निर्मोलिक हीर ।ह २४३; 

अहुस्त दास सुल्दर गुन बेह, दीए सिरीपाल को तेह । 

सेवग भले अले जो भए, बहुत झोर सेबा को बए ।९३ २३३. ,' 


पत्नी के लिए पति चाहे कसा ही भंयों ने हो वही उसका देवता कहलाता 
है। श्रीपाल ने विवाह के पश्चात्‌ सैनासुन्दरी से दूर रहते के लिए कहा क्योंकि बहू 
उस समय कुष्ट रोग से पीड़ित था। कहां रूप लायण्य की खान मैनासुस्दरी भौर 
कहा कुष्ट रोग से पीड़ित श्रौोपाल ।लेकिन मैनसुन्दरी ने श्रीपाल को जो उत्तर दिया 
वह बहुत मासिक एवं पढ़ते योग्य हैं :+- 


विश्िमा सोहि यह लिखि दियो, स्ोहि सोकों शिश्ये भगों । 
हु मेरे प्रौतम भरतार, तुम मेरे मागति आधार ॥॥१४२र॥।। 


तुप्र प्रति रूपबंत गुतवंत, तुस हो धुत शागर बलियंत । 
जोचन धुसी जो लोए यार, तो लो देखें तुमे मिहार ।१५४॥॥ 


श्रीपाल जब विदेश यात्रा के लिए रवाना हुआ ।' उसके पूर्व इसकी माता 
ने सुखद यांजा के लिए कुछ बीज मंत्र दिये । ऐसी शिक्षा श्रीपाल के लिए ही चहीं 
सभी के लिए हितकारी सिद्ध हो सकती है कवि से इन सबका बड़ा भ्रच्छा वर्शन 
किया है-- 


झन दीनो मति लीजहु वित्त, परदारा मति लावहि चित्तु । 
तो ते बड़ी वारि जो होय, मात वराबर जाशिये सोय 9७० 


; ह्ोग त्रिया जो ताहि संबोत, ताहि जाति जो बहिन समान । 
. जो कॉमिसि तौते लघु भ्राहि. पुत्री सम जो जाशिजों ताहि ॥७७॥१॥। 


!5 8 लीन पिएजमिक- हु स्री दीत जन दीजी दातु । 
* बहुत जा का कहे खुजात, चलिया करत संजम परवान /७७२॥ 


'श्श्छ शरोपाल भरिष 


श्रीवाल पुण्यशाली था। इसलिये जब विदेश प्रस्थान के पश्चात्‌ बह पुरपटुन 

समर में पहुंचा तो दसे सहज भे ही तीन विद्यायें सिद्ध हो गयी जिससे उसकों विदेश 

*” आजा में बहुत सहायता मित्री । इत विद्यान्नों के नाम ये शत्रु निवारिशी, जल 

चारिणी | प्रादीन काल मे मंत्र विद्याप्ों पर उन सामान्य को पूर्ण आस्था थी और 
वह उनके बमरकारो से पूर्ण प्रभावित थी। 


चवल सेठ का जब सप्ुद्र में जहाज नहीं खला तो उसे मनुष्य को अलि देने 
के लिए कहा गया इससे पता चलता है कि उस समय उपस् निबारसा के लिपे 
मनुष्य तक की बलि देने का प्रचलन था । बलि के लिए श्रीपाल जेसे मृवक को 
पकड़ लिया सया । 


तातें मन मैं उपज्यो सदेहु, मत्री सत्र विचारधो एहु | 
एक पुरूस बलि दीजे श्राय तब यह चर परोहन घाय ६७७३६ 


प्राचीत काल में समुद्री लुटेरे यात्रियों को लूट लिया करते थे। वे जहाज तक 
डुबो दिया करते थे । धवल सेठ के जहाज के ऊपर भी लुटेरोने हमला कर दिया था 
जिसके कारण पुरा व्यापारिक संघ ही संकट में पढ़ गया था | यद्दि श्रीपाल नहीं 
होता तो पता नहीं धवल सेठ की क्या हाखत होती ४ 


श्रीपाल कोटिभट्ू था । पृष्यशाली थर । इसलिये उसके हाथ नबते ही व 
के किवाड खुल गये । जिनके खुलदे का भ्र्थ था वहां के राजा की कुमारी रैसभजूसा 
के साथ विवाह ६ श्रीपाल का भाग्य चमक उठा और विदेश मे उसे सफलता 
प्र सफलता भिलने लगी । इृपक॑ पूर्व कह जहाज को अपने बाहुबल से चलाकर 
लुटेरों को पकड़ ने में सफलता प्राप्त कर चुका थ|। यहू तीसरी सफलता उसके 
उज्बल् भविष्य के लिए वरदान सिद्ध हुई ६ श्रीपाल ने रैमजूसा जंसी सुन्दर 
राजकुमारी हीं नहीं किन्तु विवाह में ग्रपार सम्पत्ति भी प्राप्त की इसका एक 
बर्णेन पढ़ने योग्य है -- 


रैनमंजुसा गुणह विसाल, श्रीपाल व्याही खुकुसाल ६ 
झ्ोनो दोयो तूठि के राय, चौर छत हय गय झधिकाय ॥८६२॥ 
दीनौ मरि। रत्ननि अष्छार, दासी दास.ए सुभसार ॥ 
प्रौर बहुत को कहे बढाय, दीनौ मोतन महल कराय ।६६३॥ 
' ब्रीपान के जीवन मे फिर संकट धर जाता है मोर जह असर ओ गिरा 
दिया जाता है ! उत्त समय रेनमंजूसा के दुख का कोई याहू नहीं रहता। बह भी 


बाई भी एवं सके समकालीन कवि शव 


पंपने पुरे हुत कंस की रोती है और सिम्त प्रेंकार पंस्काताप करती है -- 

के मैं पर पुरुषह मन घरुपों, के मैं शव जीयरी शी । 

के मैं काहू कौ वितु हर॒यो, के मैं मविजत सावंत करयो !।रै१८९॥॥ 

क॑ में विद्यो जिनवर ध्मु, क॑ मैं भ्रशुभ कमासों कर्म । 

हे में जोव दवा परहरी, क॑ हूं कहूं प्रस्ति मैं जरी ॥१२८२० 

के मैं सिथ्या युदु सेइयो, के मैं पात्रही दाने ने दियो । 

क॑ मैं कहू उधारयो झंगु, क॑ मैं कियो वरतु की मंबु ॥१२८३।॥ 

के गुरू कह्यो न लीनो मानि, के मैं क्ूठठो बोत्यो जानि । 

के मैं परगुण मेट्यो पाय, के हूं बूढ़ी नदी मैं जाम २८ ४॥ 

श्रीपाल का व्यक्तित्व पूरा क्षमाशीस था । शत्रु को जीतने पर भी वह उसे 

क्षमा कर दिया करता था। उसने सर्व प्रथम समुद्री डाकुओं को भ्रवल सेठ के 
जहाज पर हमला करते समय पकड़ कर लाने पर भी उन्हें क्षमा कर दिया। तथा 
स्वयं धवलसेठ को उसे समुद्र भे गिरा देना एवं भांडो द्वारा पुत्र बतलाने के बडयंत्र 
का पता लगने पर भी घबल सेठ को क्षमादान दे दिया । श्रीपाल ने झपने जीवम में 
कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उसके जीवन मे कलक लगता हो । इस 
प्रकार श्रीपाल चरित्र शिक्षाप्रद काव्य है जिसमे एक ओर कर्मंबाद (भाग्यवाद। की 
प्रधानता है तो दूसरी ओर पुरुषार्थ को भी गोण नहीं किया गया है। स्वयं श्रीपाल 
राजा होने पर भो वेभव, धन संपत्ति भर्जन के लिए देशाटत करता है । वह 
अपने सिद्धास्तो पर चलता हैं प्रौर उनका कभी उल्लंघन नहीं करता । 


शओपान का ग्रम्तिम जीवन साधु जीवन के रूप में व्यतीत होता है। अपने प्रपार 
राज्य एबं वेभव, भाठ हर रातनियों के भोगो को हेय सम कर मुनि दीक्षा 
धारण करता है भ्र्थात्‌ भ्रन्तिम जीवन में त्याग को अधानता देता हैं। जो वर्तमान 
भौतिक जीवन व्यतीत करने वालो के लिए भच्छा उदाहरण है । मानव को 
प्रपत्ती वृद्धावस्था में त्यागरमय जीवन भ्रपनाना चाहिये इसी में उनका कल्यारा 
धौर झागामी जीवन के लिए शुभ लक्षरा है । 
विद्याध्यन 


ओ्रीपाल को ध्ाठ वर्ष का होते ही विद्याध्यत के लिए मुनि के पास भेजा 
गया जहां उसने खमोकारमंत्र, प्रक्षर विज्ञा, श्रंक विद्या (गणित), स्यायशास्त्र, 
सामुद्रिक शास्व, व्याकरण, ज्योतिष, बेदिक शभादि विश्वायें सौजी। यही नहीं 
जल में तिस्ता, घुड़सवारी, हाथी की सदारो, रथ की सवारी एवं संगीत झादि की 
विज्ञाम्ों भी ध्रश्पमन किया। इसी तरह मैनासुन्दरी एवं सुरसुन्दरी ते भी विद्यायें सीखी 
इतता अवश्य हैं कि मैयासुरुदरो ने जिन मन्दिर में झागिका के पास जाफर जैन धर्म 


पड बाई अ्रजीतसति एवं उसके समकालीन कवि 


की सिझा प्रपप्त करे जिससे उसके मन में कर्मंवाद की प्र्यात्तता रखकर करने का 
प्रभाव पड़ा भर घुरसुल्दरी ने ' शिवगुर” से छिक्षा आप्त करने के लिए उसके दूसरे 
. ही संस्कार बने। इस प्रकार जेंसा शिक्षक॑ मिलता है बालक के उसी प्रकार के 
संस्कार पड़ जाते हैं। मैनासुन्दरी ने जिसे प्रकार की सिक्षा प्राप्त को उसका शुक 
बरसेन देलिए :-- ह 

जोतिष पढ़चो हसों प्रवानि, झागम पर अ्ध्यासम जानि। 

सीख्यो तिन संगीत पुरान, माटिक शॉडिक करे बखांति ॥ 

सके छंद पुत्री पढि लियौ, छह राखन तिन उत्तर दिनो । 

भाषा सोजु प्रठारह पढी विद्या करे दिन ही मित बंढी ॥२२७॥ 

इस प्रकार परिमल्‍ल कवि का श्रीपाल चरित्र उत्तम प्रबन्ध काव्य है 

जिसका जितना गहरा प्रध्ययन किया जावे, उतना हीश्रेष्ठ एवं सुखद है । 


फिकीकी # 


श्लरीपालचरिज्न (परिमल्ल कत) 


चौंपई 
मंगलाचर्ख 
आीसिड्धचक्र विधि केवल रिद्धि। गुरा श्रर्तत फन्न जाकर सिद्धि ॥ 
प्रसभों परमसिद्धयुरू सोइ। भविक संब ज्यों मंगल होंइ ॥ १३ 
सिद्धपुरी सिद्धनि को थाव । सिद्धपुरी झावंद निर्यान॥ 
प्रथण जाति त्रिभुवन मैं भाहि। झलख देव को सर्खे न ताहि।। २ ४ 
अंजन * रहिंते निरंजन जानि ।' हीते बुंद्धि क्यों सके यर्षोनि ॥ 
जय फि्संद अपदीसुर देव ।सुर नर स्ित पद पंकज केद७ ३३३ 
जब॑ ऋजितेखुर गुवह निम्नांग।| मां रहित मिंध्यांसम भाज 4 
जय जिन असंभव हरे विक्तर | सुबिरत अति आनंद झातार।। ४ ॥ 
जय अभ्भिनंदत नंदन वीर। गरुन गरिष्ट भव मंजन भीर ॥ 
जय सुमतीसुर परम उदास ॥ सुमय प्रकाशन कुमय विनास ॥ ५॥ 
जय जय पप्मप्रभ पदु जाहि । श्री संजुस कवलासस आहि।। 
जय सुफ्र “उपहास तिकंद । प्ररावत दूरि होहई अब फद।॥। ६ ॥ 
जय चंद्रश्रभ केवल नांम। होहु कुपाल सभे सुख भाम॥| 
जय पुथ्पदंत जीतव्यो जिहि मार । दु्धर घर॒यी चारित्रह भार ।। ७ ॥ 
जय जय सीतलनाथ मु्तिदर । प्रशुर जम सेने सुर बंद ।। 
जय श्रीयांस रहित विधनेस ।/ उ्दित भुक्ति अबू परमेस।। ८ | 
जय भरी बासपूज्य व्रत कीत, । जैन धर्म उपदेंस प्रवीन 
जय भी विमलदेव मति अंथ । विभस बरशों गुर विमल धरमंग (। ६ ।। 
जय  शैमंत' जिनवर  सुभ थान ) भर्न व कम जानियीं प्रभान । 
जये थी भधमं्ायें सुखंगेंह । कंपम वेहों विशजित वेहे।| (० ॥ 
जय शी जाति” प्रयोसिय शॉति ।: दुःख हूंरंत भूरॉति सोभांतिं ।॥ 
जय, “की कुंग कुंपंध विनास ॥ केवल उडित शाने परकास ॥। है? ॥ 


२६ 


शरीपाल चरित्र 


जय श्री भरहनाथ जगनाहू। भ्ति बलिध्ट जिह मोह नसाह ॥॥ 
जय श्री मल्लि मल्यौ जिह मांग । पुन तीरथ महि जो परधान ॥ १२ ॥ 


जय श्री मुनिवृद्त मुत्तिताइ । हंस? हरा! डे़हिं क्सि पार ॥ 
जय जय समि रतनत्रय धार। मन के छांडे सकल विकार ।) १३ ॥॥ 


जय श्री नेमिनाथ गुराखांन । ऋति राजमती गए निर्बाण ॥॥ 
जय श्रीपारत ताथ जिनद । फनि सनि मंडित तिभुवन चुंड: # हैंड |। 


जय श्री बद्धमान जिनराइ । केहूरि लंछित प्रा़न छाइ॥| 
चतुर्विभ जिन जे गुनमाल । प्रनवत दूरि होइ भ्रम जाल ॥ १४॥ 


झरु जे मुकतिपंथः मुनिगए | निरभय पभ्लख प्रयोचर थए || 
कीनों नमसकार परिमिलल । ज़िमते दूरि होइ बढ़ सल्त ॥ १६॥ 


जिसमुख भब्ुज़ तें उछसी । त्रिमुड़न सांहि कन्ना विस्तसी । 
दादशायम आसन भगवती । जास प्रसन्न होड़ ब्रहुमती ॥॥ १७ |। 


विमल अणं वेदनि में कही। तिज निर्षेल प्रभंव भारही।। 
निरमुज ताहि कहें बहु थंग । गुरातामें राजे सरवंग ॥१५॥ 


स्वामिनि जिन पर होहु दयाल । बढ़े कथा ज्यों होइ रसाल ।। 
मूरिष थे पंडित पद लहीं । सारद गुन गाढ़ौ करि गहों ।१६॥॥ 


घट दंसन मुख मंडन सार॥ भसिश्या कुमति बिनासतम हार ॥२०॥॥ 
दोहा 


पसुझ्र हरन जब बंदनी, वंदोौ केवल संस ॥। 
देहु चुद्धि ब्रह्माइनी, ज्यों होइ उक्ति सम्रहंत ॥२१ै॥॥ 


चोपई 


तोहि सु्ारि कर सेबनि ग्रहों । सिघ्र चक्र विलि बहनन कहीं ।|॥ 
क्यों सारद प्साड मति सही 4 नवरस कप्ा प्गट क़रि कहीं॥रसा 


मूक सौतम मोडहि देह पसउ। करड़ें कथा होड़ मन्त ऋाउ 3 


छुति प्रसमेट्ि पत्र गुरजांति' मत कम करि कहीं वंधातिं ॥२३।। 


आई सबीदर्साति एवं उनके समकालीन कदि २७, 
पंच परमेथ्दो, सावन , 

जर्व जैंये नमो देंगे प्ररिहेंत । हैं सिर गुर अहि पंत ।| 

जय जय नमों सित्र वर देव । अलल . कफ व्रिभुकत क्र सेव ॥२४५॥ 


जय जय भ्राचारिज मुनिराइ । भमर खबर जन अंदहि पाह ॥ 
अय जय नभों परम उरक्लांइ ॥ उदीयत गुन जा झयनाइ॥रभात 


जग जय 'काध लोन भर और : पगृत आुषि-अ्ान करि 4। 
तिनकों मश्खकार कर जोरि . छाते जगत कोइ अबहोरि ॥२६॥ 


पढत सुभत मन उपज चाउ। कीहि परमस'हींएं #रि मा ॥ 
बोस अआफारल ओतरमी । कौर कुष्ट व्याधि कौरे भरवीता२७॥ 
क्षोपाल के जीब॑न को जांभने को उत्शुकसा 
कैसे अन उच्चातह ग्रयो । कंसे खिद्धचऋ व्रत लगो । 
फंसे सायर शूडयो जाय । केसे फोड़ गयो तिकुताय ॥र्पत 
कंसे दल विन प्रगटयौ धनों । कंसे प्रयदयों वसु आपनों (॥ 
कंसे राजकीयो परवान । कसे वाकौ चत्यी पुरान ॥२३॥। 
रए ना काल. 
संचत सोखहसे उपर । सांदन इंक्याजन प्रागरे ९ 
मांस अंतोक पेंहुती 'फ्ाइ + वर्धारित को कहे अरूाई ४३०॥ 
पक्ष उजाली आठ जानि । सुकरंवार बार परचांनि | 
कवि परंमैलल शंध फॉर चिंतु ।' झोरंत्यों श्रीपॉल चेरित्ु ।३१॥ 
बाबर पातिसाहि होईइ गयौ+ तासु साहि हमाझ भगौ $| 
ता सुत अकबर साहि बंकॉन 3।/लो शंप शंष्जी/्दूसरी भानअा३२२+ 
ताक राज़ ने कहूँ प्रनीति । सशुभा सकश करी बलि जीती ॥| 
जवुदीप' तशस की आम! शूकी अवर गम ताहि संसांस ॥१३॥ 
साकी सक्ष श्रीयां बहू करी करत ऋरणल अंधृट -विसतरी | 
'अदृंदीप खरग£ “सुशेमांश '।. किज्षेम लक: पासू भस्मांत ॥३४॥॥ 


श्ध ' 'हापोत करित 


जा चहु फेरि सिंध जल वह | कोऊ जाकौ पार ने सेंहैती ' 
तामे भरहपेत प्रबांन। सब ही क्षेत्रनि मैं परमांव ॥३४॥ 


मगध के राजा श्ेशिक का बर्शन ' 


मगघह नाम राज तिह देस। भूमंडल में सुजस भ्रसेस ॥ 
नयर॑ राजियर सुबस बसाइ । ताकी सीमा कहीं ने जाइ ॥१६॥ 
झमरपुरी अमरनि की जिसी । है प्रसिद्ध महिमंडल तिसी ॥ 
सुन्दर गृह सतघने भवास । बाड़ी वाग कुबा जहु पास ॥२७४ 
श्रेशिक राज तिहाँ ध्ररिसलल । करे राज़ प्रगट्यौ भुव भल्‍्ल ॥। 
एक छत्र निवर्स इह रीति । बसभा सकल करी बसि जीति ।।३८॥ 


कथा नाथ हैँ ताकौ नाम ।पुन्यवंत सबको सुषधांम ॥ 
ताक सत्तुसील जानिये । धरमातमां बसे बॉनियेँ ॥३६॥ 


कोऊ ताक॑ दूषी न लोइ। दया दान पाले संब कोइ ।॥। 
ताक बहुत महासुत जान । तामें बारिषेन परधांन ॥४०॥ 


तस्‌ रांशी चेलणा परघांन । सत्ततील झर गुणह निधांत ।॥। 
कझु घुन्दरता कहीयन पर । दरस होत पापनि को हरे ॥ ४१॥ 
मिथ्या दरसन रीति सुजांनि । समकित की परतीति बषानि ॥' 
झरु प्रति ज॑ नधम्मे की लीन । दया दान पालन परवीन ॥४२॥ 
करे राज श्रेरशिक नर पार । बहुत रा सेब दर बारि ॥। 
एक दिवस पिंघासनि झाइ वेठयों सिर परि छुत्र धराइ ॥॥४३॥। 
सेवम लाथ सेव ता करें । हय यय गाह चौंर हू ढर.॥ 
तिह भ्रवसरि झायौ वनपार । हर्षषत मनमाहि अपार ।॥४४॥॥ 


श्रेश्षिक के दरबार में कमपाल का श्रायमम 


छह रित के जु फूल भए + अति मतोंग राजा को दे ॥ 
विषुलासिर परवत परवान । झायों समोसरस्श सिंह श्रन ॥उश 
चतुविशतभी वीर जिनंद में दरस होत दुख दुरति लिकोद ॥॥ 
कौपुदल कछ कहा ने जाए । सूर्य लोक तिह ठां रहो छाई ॥॥४६॥। 


बाई प्रदोहति एव उसके समकालीन कवि 


इंद अन्र घराविद फुनेस । पितको.- ब्हुड.प्राद्ठि खलेस 4९; 
पस्तुति करत ओरि दो हाथ । ठाढ़े रहत सुनो हो नाव ॥॥४७०. 


श्रेशिक हारा भ्हाधीर अस्दता । 
प्रमर खन्र गन प्रंधूप जिते | सेव करन शावत हैं तिते ॥| 
झंसी यू नि भोन॑धी राउ । सीघ ताहि तिह कियौ पत्र ॥४८)॥ 
कर कंकन धामरन प्रपार । दीनों ताहि न लाई बार ॥ 
झासन ते उठि ठाढ़ौ भयो , मनकौ भरम सबे भजि गयौ व&। 
तिह ठा उपज्डों सुख असेसु । तीन प्रदक्षणा दई नरेसु ॥ 
वापिश यों मनमें सुध पाई । फ़लि सयो सो भंगिन भाई ६8,०॥4 


आनंद भेरि घाइ सुख लक्यी ! परजन सहित राइ उमयहझाो ॥। 
पादबद्ध ना शुखनि झरंय » नसोरि ब्ेलसखा ताक संग 4५१। 
गुर बरनत सो पहू तौ तहां । समोसरण श्रीजिन कौ जहां 
द्ादस कोठा देखन लए । घतपति प्राइ धाप निरमेएं ॥५२॥ ' 


तिनकी सो बरनि जो कहों ६ कहत कषा कछु भंत न लहीं ।। 
भांनसघंस देवियों राइ । प्रति आनंधों त्रितन समाइ ।५३४ 


तव ज़िनबर घुति लास्यॉकरण । जय जय जरा जनम भौ हरा ॥+ 


जय जय उद्ति तभ जौति जिनेस । जब जय मुकित बधू परमेस ।५४।॥। 


जय जय छियालीस गुणमंड । जय अतिसे चौतीस अ्रचढ ॥ 
तीन लोक की सोभा जाहि | कोऊ और न उपभा झ्राहि ॥५४॥। 


जय जय केवलशान प्यास । जय जय॑ निर्नासन भव बास ४ 
जय जय यान रहित जिनदेव । नर सुर प्रसुर करे जा सेव ॥५६॥ 


जय जय भ्रस्तुति राव करेइ । वारवार प्रदक्षरा देइ ॥ 
नयों प्रतक्ष दुःव भ्रजि गयो । मन वच काय सुष प्रति भयो ॥५७॥। 


शौतस स्वरंभी गरपहर अपहि । नमस्कार कोयौ नुप वाहि॥ 
जिहू ढा ध्जिकानि कौ साथ । बंदस करे तहाँ नर नाथ ॥५८॥ 


अर पुल्सक तहां जुरें श्राहि। सथाचांन तिन पूछे रांइ ॥ 
चाके. हंई कझछू ये कुशाब ।मर कोठा तद्ठी बैठी स्रूव ॥:१६॥ 


श्र 


३४ शोधीले चरिते 

ओरियक हारा सिक्षेचक्रत्रत केया जेनेते की 

इच्छा प्रकट करता 
श्रेरिक पूछे वीर जिनेसु। सिद्धचक्र फल कहि परमेशु डा 
गुरा अनंत राज सरबग । बाणी तब उच्छरी प्रभंग ॥६०॥ 
गोतम स्वामी गुणशह निधान । लागौ परिछन केवलनांन ॥॥ 
सुनि सुनिश्रेसिक राइ प्रवांति । सिद्धचकर बत कहों बवांनि ६१ 

कथा का प्रारम्भ 
जवृदीप मनोंगि उदार । जोजन ललि तास विस्तार ॥ 
छार सिंधु ता चहुधा बहे। भति भ्रथाह को पारन लहै ॥४शे। 
ता मै भरह क्षेत्र सो सार | सब हो क्षेत्रनि मैं श्रधिकार ।। 
तामहि अंगंदेश परवान | भ्रवर देस ता सम नहिं झ्रॉन ॥६३॥॥ 

अम्पाप्रो का वेमद 
तहां नगर चंपापुरी व्स | देशत जाहि चिस उत्हस ॥ 
सोहँ गृह सतपने प्रवास । द्वारे कंचन कलस निवास ॥६४॥॥ 
घर घर प्रति चौंतरा सुँठान। भ्रति उज्जल ते फटिक॑ समान ।। 
विचि विचि होगुर वन्यों सुरंग । ते चमकत देषियौ सुरंग ॥॥६५॥ 
घर घर सब लोग परधांन । लक्षमीवंत सरव गुन जान ॥ 
घर घर सुर वेद घुनि करें। सहंसक्रत भाषा उच्चरें ॥६६॥ 
सामोद्रक व्याकरन पुरान | घर घर की अरब बांत ।। 
जोतिग भ्ररु वेदक गुन लीन । सब तर कोक कला परबवीन ॥६७॥॥ 
संद की दया धर्म व्यौपरे। परससा नहिं कौऊ करें।॥ 
अति रमनीक हाट वाजार । बस तहाँ नर साहु सा धार ॥६५ ६ 
विराज सग निरभोलिक चु नी । तिनकौ जस बोले सब दु नी ॥ 
कहू' होइ बालक वैखनों । सो कछु ताहि कहत नहिं बनौं ॥६६|॥ 


कहु कह नाथक ता्च ठाट । कहु' कहु' जाचे वध भाट 
कुल्ती तीस कसें तहाँ लोड । कुल की रीति त छड़ि कोई 92 


गई पर्यूस[अति एवं उनके समकालीन कवि हुई 
... अपने अपने चित सब सुली । तिह पुरः कोक नांही दुली॥.. ., 
झास पात्त शांतिका सुवांन | बहुत बावरी कु नि्वान ।॥७ है॥। 


प्र तिहाँ बाग बोते सरें। सघन दाष॑ दारों रे ॥ 
गहुते भांति अमृत फल रूस १ देवत जिंगेंन लागे भूख ।॥७२॥ 


फरे तोरियर अब प्रमंग । बहुत करि नारिंगि 
झगिनंत केला और पिजूर । रहे विजौरे जहां तहां पूर ॥७३॥ 


कदम रहे वहु रहे अमर तिनके रसमूलि॥ पे 
तिहकी सौभा 33% । जोजन वास रही महेकाई पं 
वस्तु बन्ध 
केवरो केतकी मरभो मोगरो झरु जाइ, 
गुलाव कु जो भ्वर करणों रह्यो तहां महकाइ । 
मंजरी भरु जुही चंपौं राइ बेलि सुबास, 
' पाडर निवारौ राइ चपौ देखत बढ़े उल्हांस 
फूली चंब्रेली सरपड़ी भचकुद सोमित मूल, 
झवर एक सुनभ जित कित बहुत फूले फूल ।.७५॥ 
चौपई 
महा फूल फूले बहु माइ॥ सभा कछु कही नहि जाइ)॥ 
कोकिल बौलत मुथुरी भाष । सारो सूता भगनति साध ॥७६॥ 
पांडुक पुसरी झवर चकोर । कहू क बोले विचि विच मोर ॥ 
जो सव पंदी वरनत कहाँ । कहत कछु इक भत न लहाँ ॥॥७७॥ 
प्र जहां सूमर झटोबर भले । मांगों उम्रत्ति भाप ही पड़े । 
दिसमें भवूलु ज़रहुत दिस । बेत दास, खुबसे भक्िस्ात्न 3५9५७ 
चकदी कुकूडुए केलि करांहि। जब कूकरी तहां फहसंहि ॥ 
जित॒की घोड़कि ज़दूते चाल रह निकट बह जूब मराल ॥७६॥ 


अलचए जीक रहे जहाँ जिते । बढ़े कश्मा जो बसों सिते।। 
है अग्ोती, पलही “विध्नि (करी /; काड़ी अग्पुरीक्ति /सिपरी ॥#क+का 


डै२ ऑपाल बरित 
झरिदलन राजा 
करें राज झरिश्वम नरेस। ताकौं बहुत भाहि अलब्रेल पल 


बीरदमन लहुरो ता बीर । कोदी भट यहु साहस बीर ॥5६१४ 


हय गय पाइक झगन भ्रपार | परियरह बहुत लहैं को सार | . 
सूर झसंषि रहे दरबार । जे डाब छत्तीक् हृब्यार ॥५२॥ 


झाग्या देस दिसांतर दूरि | सुजस रहो मही मै भरि पूरि॥। 
पट्स गढ़ सेगर मूपाल | तिनकी आये बहुत स्खाल ॥८द४ 


कुन्वप्रभा रानो 


एक छत्र सो भाहि नरेदु। मानों सोह दुजों इन्दु ॥ 

कुदप्रभा ताक झरधग । पाटप्रधानि गुणनि ब्रामंग ।५४॥ 
सीलवंति सु दरि भ्रति सोइ । ता सम और त्रिया नहीं कोइ ॥॥ 

जैसे रामचद्र के सीय। प्रगट पुरांव जनक की छीय ॥॥८5५॥ 

जैसे ससि के रोहरणि नेह । जंसे कवला हरि के गेह ॥॥ 

समये समये के यहू सुष जिसोँं। विलसति पियके सम्रति विसों ॥८६॥। 
एक दिन सौरनि अ्रवास ।सोइ गई करि भोग विलास ॥। 

तीनि जाम निसि वीती तवें । चौथी जाम झाइयौ जबे ॥८७॥॥ 


भयौ परफूलत ताकौ हियो। झति उत्तिम सुपननों पेषियों । 
धवल मभहागिर कचत बर्न । कलपदढ्छ देधियों रवन ॥5५५॥ 


तब तहां अंधकार मिटिगयो । पहु फाटी जब पग्रडी भयौ ॥। 

बहु वुधिवंत सयांती षघरी । नाह पासि भाव सुन्दरी ॥८६॥ 
सत्रदवन भर सु नि सुन्दरी नारि । सुपने कौ फल कंहीँ विभारी ।॥ 
भूचर सुरतश धवल जु दिंठ । हूँ सो कल मन की इंष्ट ॥8०। 
बहुर॒यौ जंपे राइ सुजांन । महा कुसल भर विने श्रवानं 
सकल परियह को सुषकार । हू हूँ सुस्दर तोहि कुबारे 0१07 


कंचन विर सम हू है धीर। सोमत नुर्व होह सरीर # + 
वाल्पजुका सम हीइ संदार। दूधी बनहि को करें प्रतिपार हंस 


बाई ध्ंजीतमति एं उसके समकासीन ऋति ३३ 

बरमधुरंधर भौनहु जानि । पहुत कहा हों कहो वसानि | 

यहू सु नि देंगेति वहुं सुंख भएँ | निवसत बम करत दिन गए ॥९३॥। 

22225 * “ते हि राखी ६; संचर्‌यों | 0 >% 

स्वर्ग थकी सुर चय करि गिर्‌यौ'। राख गर्भ झाव संचरयों॥! 

मुह परॉंडर देधोपोरवर्न । पुत्र” जोहरा' भबो उँपस्स आह४। - 
भीपाल का जन्म 

थूल पयोद स्तन पय भरे | झरुता सैन देविए हरे । 

दसभास भयो गे वरवाने । अति उदित रणि किरण समान ।% ४28 


जनस्यौ नंदन कुलह पयास । दुर्जेज जनकोँ प्रमट्वौ त्रासत 
सज्जन जन भत मभयी झोनंद । संक्षतवत पी कुलअंद #३६४। 


ताको मृष देंषियों नरेस । मनबंधित सुख भयों झसेस ।॥। 
कंसाल ताल बाज प्रतिवार। वंभन बेदे पढ़ें ऋुतकार ॥९७॥ 


भयौ उदार ब्रति फूल्यौ गात। घन विलसत को कहूँ कछ बात ॥ 
हीन दीन जै दुघ निधान । जिनने सुष व्यापे दिनमांत ॥६८॥ 


हय हाटक मुक्ता भरिथार । बहू धन दीयौ मंगल हार ॥॥ 
तब तिन ज़नम-सुफल के चयो। बालक तीस दिवस को भयी ।8३ ६॥। 


रानी राण३ भयो सूष बंग्र । आलक लयो उठाई उछंग ॥॥ 
छीजिय भवन पहौतों ज़ाइ । परस महा मुत्रेसर प्राइ 4॥8००॥। 


जाकोौ निषिकार हो हियो । शत सुष  सबल छांडि तित दियो । 

तांके चरमति पारुषो वाल । रुपकंत सो महा मुकल् ॥१०१॥ 

मुतियर औ। चोलियो सौह। धर्मकृद्ध दीनी मुख जोड़॥) 

भौंके करिं सुनिवर सो दीठ । हूँ है कह शक ही की ईठ 4२ ०२॥॥ 
,माध्यां मुनिवर सुक्दातार+ याहि:नाम श्रीपाल कुमार ॥ 

झर यांगे गुन हैं अधिकारं। बरनेत मोहिलोइसी कर ॥६ ०३३४. 
बह हुं. व हरी" वह बेर सम को हज हरसी ॥ 
जननी जनत लाढियो जोनु | बरस झाठ को अगी पवामु /१०४॥ 


३४ क्षीपाल अरितत 
पाल को शिक्षा 


ह 


सुविदर कास पठन सो गयो। ऊज़कार प्रथम ही लगी ॥ 
गण अक्षर मत्तह भयौ लीन । तक बितके भयोौ कोक प्रबीन ॥१०५। 


सामोद्रिक सीचयी सु सार । पहयौ- ग्रंथ व्याकरन छुमार ॥ 
सबही विधि सो कला विनान सीध्यों वहु सो अर्थ पुरांन ॥१०६॥ 


कला बहँँतरि प्रगट विनांन । नाद करे गंधर्व समांते का 
हय गय ब्राहन रथ विधि प्राहि। गुन छतीस प्रसिद्ध ताहि ॥१०७॥ 


जल तिरियौ सीध्यौ विहू-बग़र । तक वितके प्रदयौ प्रतियार ।। 
जोतिग वेदक गुन सीषियो । झागम श्रध्यातम पढ़ि लियौ ॥१०७॥॥ 


हूँ ग्रसित विच्चा पद जिती । पदयों कु बर युनिवर पैं तितो ॥॥ 
जोबन करि आरुठभौ जबें । राजा चित्त उल्हस्यौँ तबें ॥१०८॥ 


महाबली श्रीपाल सुजांन । रुपयंत भर गु सह निधोन ॥। 
भ्रति प्रचंड कोटीमटु सोइ । जाके दरस श्रघ क्षय होइ ॥१०६॥ 


कवहु' भत्रि ते भा क्र । साहस धीर घरम कौ मूर ॥। 
प्रैसी जुगति काल कछु भयौ । राजतिलक श्रीपालह दयौ ॥११०॥ 


भयौ निसल्ल को कहूँ वढाह। झाप काल बसि हूयौ राई ।। 
है हैकार कियौ संसार । वीरदमन दुल्ल कियों प्रपार ॥१११॥ 


श्रीपाल राजा दुष ल्यौ। हुदे विचारि सोच करि कह्मौ । 
तीन लोक देष्यो अवंगाहि , इहेँ मारणम सबहीं कींभाहि ॥११२॥ 


यह विचारि भ्रपन जिय घरयो । मन कौ सोक दूरि सव करयो |! 
कु दप्रमा रानी समझाइ । देषि विचारि रीति यह भाइ ॥११३॥ 


जौ भव माता कौजे सोग । तो सब हसे देस में लोग 
छत्री कुल जाकौ अवतार । श्रीपाल याँ कहे छुबार ॥११४॥ 


ताहि सोक॑ यूछिएव जानि। बहोत कहा हों कहों अबाति ।। 
मोले कछु होइगी ज़िती ।भाजी सेवा करिहाँ तिक्ी ॥११५।॥। 


बात सुनत बुष ताकौं अयी । हुवे सोक माता कौं ययौ ॥ 
करे राज औपास प्रचंड । लीयौ सब राहनि पैदंड ॥११६॥॥ 


+ 


भाई पजीतमतति इज उतके समकालीन कवि 
ताड़ी सेन सोतर्स धीर' । ते वह सह 'जूछ- की सीह व! 
ताकी कीरसि मई असेश । की असि झोौर कब देख ॥। ९ ६७ 
चमेरूप राज व्मौहरे ।परकर्त परत्रीय' लोक मे करे 
दुर्शत सकल जीति बसि कोए । महा दंड तिन पे से लिए ४११८४ 
भोपाल के कृष्ट रोय होगा. 

कोउ झर्गरं नसों ह्ंगवे ।एक खत प्रशटसो। अक्केदे । 

ऐसी भांति काल कदछ्ु जाइ । पूरत पाप उदे भयौ झाह् ।११६॥ 
युफट व्याधि , राजा को अई, हरे, हुरें सो बरचत गई ॥। 

भ्रग सातसे ्‌ अति नेह तिनहू कोंढ वियापी देह ।। है २०॥। 
बहे रपत पीड़ियौ सरीर । हेरेइ दुर्बंधा बहुत अमीर ४ 

कोढ उमारे वेढयौ राइ। नासि धंग्री गरि गए पाई ॥१२१॥ 
रक्त पीत जाक॑ तक दीस । हारे जोर राइ के सीस ४ 

भर प्रसेदु छुत सो गहूँ । देह दाघ भंडारी रह !।१२२॥ 
स्थांम दाभ्न जाके असर्भान । सो राखे हि लबान प्रार्त 
मरदन कर जाहि नही कांस । धजुबा करवाबे ध्रसनोन ॥।१ै२३।॥। 
यरश्य फबारी परे अंजेल । जूपति की सू विकार्ष सेक ॥ 

कंठ गूम सोह कुतकार 4 सूरज वर्ण सूर अभ्रबसार ॥रैर४॥ 
जाकौ कहूँ बहु गरयो सरीर। सो मर वंक्रो आहि उम्रीर !। 
पभौौर दुरगंधि मुष्त झावे जांत । सो निरंद कौ हू परधधा्न १२५ 
काछ दावे जाके -तंन क्रोहि सोदल- में सत्र देखे जाहि मे 

बहँ नांक प्रदसती मनि करे । ते राजा क॑ पानी भरे ॥१२६/ 


जिनके मात गए खसि खार ते क्राइक देडिए ऋषाई !। 

ते सिरतेव पाइते के । से सिसांन बजांग जले ।(२७।॥| 
जाऊं सकट ओेड़ -तिस वास ।, सो कर मेक भाहि खबर । 

जाके हरव गिस बहू करें । बहुतक , जन ते सुद॒हि करे, !१२५॥ 
महा बात मारकर खुतकारे ।.अरदीनिया ,अजाके कारए 
जाके मांषी सांगे दौरि | बीन बजाबे तार मरोडड ततशर6ा। 


रै६ 


ओऔपाल चरित 
|. ३ 4 परीति तल हुए छल. हे; 
मरे घांपरे भा गीत । पातरि नाच पुर रे पे हे 
प्रेसौ तिहां। प्रभार कोइ + सबस्ति कोढ़ जज ; सब्र कोइ ॥ै३०॥॥ , 
जो सब कोढ वंरति की कहाँ । कहत कहत कछु अंत न लंहाँ ॥ 
इह सामग्री राज कराह । समदी सभा .जुद्वारे ग्राय ॥8३२१॥ , 


कबहूँ न निकरे सल' बजार। गैर महल के सभा मार 7 
सेवग साह जुहारें जिते । राजे देथि बिसूरे तिते॥१३२॥ 


४४3६ * फ हक ७ ४, * 
जनभन कहै से सति भाउ । एह श्रीपाल महावल राव ॥। 
प्र यह दया धर्म परवाव । राजनीति पाले यू लत जान ७ १३ ३१। 


ताकौं कहा कम यह भयौ। कुष्ट रोग जाके तन तयौ ।। 

कछ कर्म गति कहिर्वन जाइ , महानींब नौचनि कौ राइ ॥₹२४।॥ 
उत्तिम कौ मध्यम गति करें । मध्यम कौं उत्तिम पद धरे || 

नृपस्यों ते नहि कछ कहाइ। घर घर झापस मैं पिछताइ ॥१३५॥। 


महा कोढ़ राजा के अ्रम + कोडी अंग सात से संग ।। 

बहु दुर्ग घता बढ़ी अ्रपार । फैलिगई सब नगर मऋार ॥१३६। 

जबे बयारि बर्ढद नहि घटे । तब॑ नाक सवही की फटे ।। 

बहुत बात को कह बढाइ । कोंऊ नगर न भोजन खाई ॥१३७॥॥ 

कोऊ बिनती सके न मांडि , बहुत लोग गए घर छांडि ॥| 

घर घर एक बुलावो फिरयौ । रयति लोग नव्र कौ धिरयो ।।६ ३८॥। 
जो भाव सो कहा विचारि । महा दुष वर्यों सके सहारि ॥ 

कोऊ कहे भजो हरिवार । जेसे राजा लहे न सार १३६४ 


कोऊ कहे भ्रैसी न करेट्ें। झाइस मांगि राह पै लेहु ॥ 
बनिये भाजे छांडि धनर्घाम । मरिहु दुद देषि बेनाव ॥।१४०॥॥ 


झ्रापस मैं सब मतौ करांधटि श्रावों बीरदमस पं जांहि ॥ 

जो प्राइस देह हम जोब । सोई मानि लेहु संब लोग ॥१४॥ै॥ 
मोती रतन थार भरि लए। सब मिलि बीरदसन पै गए ।॥ ह 
जाइ भेट्ट ता झांगे घरी । नाइ सीस सब बिनती करी प्रर४२।। 
महादुध सबको संदेह । स्वामी हमकों प्राइस देहु।॥। 

तेरे देश अंत कहूँ रहैं। राजा थौं बयो निकसत्र कहूँ १४३ 


। 


माई भेजीतसाति एस उसके समकासीर कवि ! 

|! जार्क राज सुस्र हम लगी । दुंख वरिद्त सब ही को ययौ ॥ 
जाए राज परम कौआक ३ सब ऋषदु है. भोम विदा: लड़ 8... 
जाके राज पाप की हॉने । जाएँ हिरदें क्या के चॉतियों " ' 
जाके राज सुलसब हगे । हूस ध्रस “ प्रियत , परे भख ॥४%+ 

! जानी राजे शुकस हुँ भैंसे । कमहूँ दुजने युंपन कैसे के ' 
जाके राज सादे जन शुखी । जीव झूए 'कोऊ नह दुधोी ॥॥६ ४७8 ' 
कुष्ट रोग अब ताकों भंयीं । नासा पाई प्रंगुभरि सेबी की." 
अर जे पंथ सांतेंसे बीर । तिनहू कौ मरि मबौ सरीर अह४८ाा। 
तिनकी महा दुगंधा होइ । सर्व ही पुर मैं फैली सोह ॥ 
दिन दूँ च्यारि अत बिनि भए | कछक मूए कछ भ्रजि भए ॥१४४६॥ 
जौ झ्ैसी कहूं सुनिए कांत । तौ भोजन नहें जाई खांन |) 
फेली वास तांक रुधि रही । भब ज्यों हम तुमस्‍्यी नहि कही ।4६५०॥॥ 
महा कष्ट भूले सब चाउ । सब ही नगर भयौ कह राड़ ॥ ,., ,, 
क्यो हूं कोऊ धीर ल धर । स्वामी हम पे रहो नहि पर ॥१११॥ 


प्रजा का महत्व 


सुनि सनमपेहि वितवे राउ । पश्रब यहु कीज कहा उपाड़ ॥ 

जौ घर में श्रीपाल पहाइ । तो मोत्रे सब रइयति जाइ ॥8१५२॥। 
रच्यति विति सोशा नहिं रहे . रइयति बिनि को. राजा कहे ; ८ 
बिन प'षनि है पंदी जिसौ। हूं रइयति बिनि दीतें तिसो ॥१५३।॥। 
विन पांचनि तरवर जो चाहि । रहयति बिन जी राजा अर्माहि । 

बिन पानी है जिसो तलाव। रहयति बिन है लेसों राब ॥१५४|॥ 
जैसो है उडंग्रत जिनु चंद । रहयति, बिन है तिस्रो, सरिदु । 

बिन रुखनि जैक्षो बनु जानि । बित रइयति मूप्नति त्यौं मांगि ॥0५५॥ 
जं सो सघन धटा विनु मेह । शह॒यति प्रिति तयों गाल एह ॥ 

बिन हेथ्यार ज्यों सूभट झनूय । तंसो शइयति मिनि है भूप ।१५६।॥ 
बार बार बिचार राउ । धब तसों कीजिये उपाउ ॥। 

अंर्स सव रइयति जो चहे 4 श्रीप्रालू ब्रब मारगु गहै ।(५७॥ 
रइपति की हम उपरि छांहू । रद्यद्ि असे हमारी बाँह 4 -< 
मैं कहै शयाने सोइ । राजा जब बसबरिकोड 0१३६), 


वीरदमत यह जिलें घरों राधे २ंइक्ति राज उपर ।। 

बीरदमन पंसी सति लाई । संत्री लीने पासि बुलाई ४१५७॥ 

तुम कहीं श्रीपाल्त सों जाई + जैसी बाक हिए समाह ॥४ ' 
रहयति के सनकी दुश दिसो । कहियो भांति आंध्ति करि तिसों ॥१४५८॥ 
तब अंबी नृपकी सिर साइ । विसओ ओीपाल सौं जाइ | 

कछू वात जो सनमें रही । सजी जाइ राइसों कही 4१५६॥+ 

सुनत बात धानओ राइ। मनसें कछू त किसो कुआह 

समो देषि मंत्री उठि बसौ । देस वटी को कास्शा क्यो ॥१६०॥ 
तीज पांन को बीरा लयौ। आपुन श्रीपाल कौ दयो । 

वन उद्याननि साहस धीर । जाइ असुभ मुजों बरवीर ॥१६१॥। 
जौलों कुष्ट व्याधि तुम भंग । जौलों भंग सातसे संग ।॥ 

इह भसुभ मुजो वर वीर बतमैं जाइ मठ देवल तीर ॥१६२।॥। 
जौलों उदे कुंवर तो पाप | तौलौं नहिं कीजिए संताव ॥ 

जौलों शुभ न प्रसिद्ध भ्राइ । तौलौं घर मति झावे राइ।॥।१६३।॥। 
होइ पु न्‍य प्रगर्ट तुम तनीं । भ्राइ राज कीज्यौ आपनी ।। 

जाकौ राज भार तुम देहु , सोई करे धरे जिय नेहु ॥॥१६४॥ 

यह सुनि श्रीपाल उचरुयौ । कछुं पावन जिय मैं घरूयों ॥ 

कमे तनों जान्यों सुम भाव । मनमें कियौ सब राइ ४ 

सुनहु तात भाष्यं व्यौहार । मेरी ऊहो ह॒हँ विचार ॥१६५।॥। 

मेरी बढी दुर्ग धा धनी । होत दूधी नंगरी मो तनी ।। 

बिनती करि न सके को आई । मेरे चित बीती इहू भाइ ॥।१६६।। 
मेरौ दु:घ वियाप्यौ हियो । मैं हू बन ही कौ मनु कीयो ॥ 

भली भई तुम निकसन कह्मौ । या कौ सुष बहुत मैं लक्कौ ॥१६७॥ 
तुम सब ले हु राज कौ भार । परजा कीज्यी सकले प्रतिपार ॥। 
न्‍्याव नीति करि कीज्यों खुषी । सुपिने कोई होइ वे दुंषी ॥१६८॥। 


पोरठा 


जो उबर प्रॉत, कुष्ट रोग जो नासि है । 

तौहूं इंद्र समान, राज करोंगौ झाइक॥१६६॥॥ 
जौं लग पूरव पाप माँ, उदे फिरेंगी साथ ॥। 

वीं लग धपनों मुजि हौ, राज तुम्हारे हाथ ॥8७०॥ 


्क 


बाई अभजीतंभति एवं पसके समकालीन कवि 
हर [० एक. एके चौषई 
सबे राज मैं दौंवो तोहि (हो व ले सीधा से ' 
कु दप्रमा। की देकेर भार । निरेस्धों तंव श्पॉर्ल कुबार ॥१७१॥ 
ताक बली सोते से अंग । कीढों सर्च लागिय शंध।। 
डरे भेस दौते से अनां। बोढे कमर को वोईनो १७रा। 


हे 
4४ %क ७ । 
ीपाल का समर स्थाग कर न 


राज विभूति जिसी बरनई) सामग्री सब गोहन भई ॥। 

जन ये गांव बाहिरे भए | लोचन बीरदमन भरि लए ॥१७३॥ 
रोवे सब नगरी को लोग ! विंधनों ते कि डियों वियोग ।। 

धर घर सोग सबे जन धरे । भति बिलपाईर कंसनों करें।। 

घर घर करें अमंगलचार। मूल्यों संबनि सुंखस भधिकार |! 

घर घर सू नंसोमे होइ गई । पुर में राति छोस तैँ मई ।॥१७४॥ . 
वे चलि दूरि पहुते जबे । कुदप्रभा सुदि पाई तब॥ ' * 

तिन मनमैं दुख करयो प्सेस । भाजि मूयो झरिदमन नरेस ॥१७४॥॥ 
गेह भरि नैंनति मुकी धाह । ध्वज हू' निश्चय भई अनाह | 

विधनां इह बूभिए न तोहि । पूत बिद्योह वियौ कत मोहि ॥१७६।॥ 
वीरदमन राषि समभझाई । कछ, कर्ममति कही ते जाई ।। 

सुभ भर शुभ जे लिष्पौं लिंलार । को है ताहि मिटांवन हार ॥९७७॥ 
झब यह होनहार सो भई। सब सामग्री देधत गई ।। 

कर्मयोग क्‍यों मेट्यो जाइ। तासों कहै बात समझा ॥१७८॥। 
जौ लो भ्शुत्र जोग्र तनु वहै । तो लो श्रीपाल बन रहे ।। 

बहुरूयौ सुष देखेंगौ प्रतौ । श्राइ राज करि है प्रापनो १७६॥। 
पाता भूंलि- करो ऋत्ति सोम । दांता देवत्ि फह्यो विभोग ।। 
मानस कौन बांतमैं जाँनि। सुपिनो सो तू मनमें भांति ॥१८०॥। 
आद प्रशामन सकी किसो । धरम ध्यात परिचित्र-रावियों ॥। 

सेंड जाप जिनवर संभरुणो । मुनिवर दास मांत प्राचरशौ । ६१॥ 
श्रीपाल पहुतो उन । रहे से भठ वेबल बान॥..... 
राज विभूति शक्केशाशसंक । :कीड़ाकद उक़ति:को , प्ंग ॥१ै८१॥ 


न्‍ /) # ञ रे 
9 । ने हि पर हत 


ऐै 


झ€ 


१० कीपाल धरित्र 


इति श्रीपालचरित्रे महादुराणों भव्यसंग मंगलकरणरां ।॥ 
बुधजन मन रंजन पांतिग्र गंजन सिभ्रचक्र विध दुषहरर ।॥१८३॥ 


थि मुवत सुप्रकाइण, अवजल वारण, चोपई वंध परिप्तल्लकृत ॥ 
सातसे प्रंग ताक॑ संग, श्रीपाल उद्यात भ्रमै ॥१८४।॥। 


द्वितीय सर्ग 
चौषई 


श्रीपाल उद्यान मैं रहै | कुष्ट व्याधि ब्यापें दुख सहै ॥। 
इतनी कथा रही इह ठौर। भ्तरकथा सुनौ झब झौर ॥१८५॥। 


नीके करि हो करौ बर्षान । पंडित भव्य सुनौ दे काल ।। 

देस मालबो मो सुषधांस । मध्य लोक मै प्रगट्मी नाम ।१८६।॥ 
उज्क्षयिनी बर्र्पनत 

दु षनि जिह ठां बासुर रैनि । सुबस बसे तहा नगर उजैनि ॥ 

नौ कोसकी बे चकराइ । बारह कोसी बसे लम्बाई ।॥१८७।। 

# निवास सहाजन जहा। चौथों काल प्रवत्त' तहां ॥ 

कनय रमरा मरित मंडप जरी । भ्रतिरवतीक मतोहर खरी ।१८५॥। 
पुहुपाल राजा 


राजकर यपुहपाल नरेस । ताके परिगह बहुत असेस | 

जोधा बहुत सेबता रहै । रख संग्राम जुंबे॑ निरवहै ॥१८६॥ 

एक छलन्न सो राज कराइ । ताकी कीरति कहीग्र न जाइ॥। 

ज्यी माता' सुत उपरि भांठ । त्थी परिजा प्तिपाले राउ ॥१ ६०] 
ताक कामिनि बहुतक ग्रेह। अति ग्ुनवंत रूपकी रेह ।। 

जो सब नाम नरनि की कहौ । कहत कथा कछु भरत न ज़हौ ॥॥१६१॥ 


पट्ट रानी चुन्दरी 


पा प्रधांत मांग सुन्दरी। मनौ झाई रम्भा शौतरी ॥ 
भ्रति संरूप देवंगनां कहीं। कांमदेव ज्यौ रतिपत्ति भ्रही ।8६२॥। 


जाई अजीतततति एंगं उसके समकालीन कवि ड 


संकर के ज्यों परवर्ती रती । भ्रति सस्य सीता सभ सती ॥.. 
साके बैरेम चुत हैँ रहो। रुपवत हूँ पंडित सही ॥१8३॥ 


दो कन्यान्रों का जस्खत | 

दोक भरति घुनग्व धौतरी । भ्रति लावनि विराज बरी ॥ 

प्रथम कु बरि सुरसुस्दारि भादि। बहुत रूप सोमित है धांहि ॥१६४॥ 

परि सिवधम बसे ता थित्त । कुमुर कुदेव सुध्यावे नितत ॥ 

कछु विवेक ताहि नहीं होइ । इसे संसारह सुष सोइ ॥१६४॥। 
भेनासुन्दरी 

लघु कन्या मैना सुम्दरी । रूपजंत प्र सम भुन भरी । 

झंग झंग की सोभा जिसी । बढ़े कंथा जो बरनी तिसी ॥ध्रक्षा 

भरु धति जैनधर्म परबीन । सीलवंत रत्नत्य लौन ॥| 

निर्मल जाकौ हिरदो जोइ । कफ्ट अंचन वो नहि सोइ ॥१६७॥ 


बहुत विवेक चित्त ता रहे । भिष्या बचत सूलि तहीं कहै ॥ 
सब सख़ियन मैं सो लरी | ज्यों सरिता भोहै सुरतरी ॥१४८॥॥ 


मधुर बचन बोले बिहुसाइ । सब कुटव राज सुषपाई ॥ 
झ्राए धाए शिय अ्रकी सरे । रहसि खिलाइ लगाये बरे ११६६॥ 


झौर बहुत को कहै वात । लिहकों उपज्यों बहुत सवानु ॥॥ 
आपने मंत्री विचारे राइ | प्र तिन लीती प्रिया घुलाय ४२००१ 


जुगल रवानी दोले एहु। देषत नेसनि उपज नेहु ॥ 
मेरे जिय इृह कही विभारि ६ इसे पकाने सुत्ति वरमएरि ॥६२०१॥ 


सुनौ राइ हन भांवतो जहां । दोंऊ कु बरि पढायो तहां ॥ 
छि विहसि करि पूछे राए । चुनी कहो घापती भाउ शर२०र।ा 


जो गुर भाषडि सुभहि सुदांग । ताप विद्या पड़ी बुरांत भर 
घुरसुल्दरी कहे सुनि तात +सांभी कहीं आपनी आात धरे० शा 


सुरखुयरी का विज्ञाध्यंशन दी ; 


दिए दित दूकि होह भुत गहो । झय हू' निज सिखयुर दें पढ़ी ॥ 
राजा, भती गती, परगुई। कु गदि उड़ाए उच्च गह सई (२७४। 


ईर औपोर्स अरित 
सिवगुर तब घा लियों बुल्ञाय । नाउ करों छु को कहै ब्रद्मड ॥। 


िंकट कहे तब राउ | विद्या सुरसुन्दरी पढ़ा ॥२०४॥॥ 


जितनी होइ कला ग्रर स्थान । सब सियाह ज्यों झरयथें एरैर्नि ॥ 
भली भली पाड़े उच्चरी | मौ परि क्रपा गुसाई करी ॥२०६॥ 
जो मौौपे मुझ हो है राइ। याहि पढ़ाउ सवनिकु ताइ ॥ 

सुनी वात तब तुस्यौ राइ॥ कछुक ताको कियो पसाय ॥॥२०७॥॥ 


तव तिह जपध्ति दद प्त्तीस । जुग ऊुँग जीवों कोडि बेरीस ॥ 
महिमंडल मैं प्रगटौ आन | राज तेज बढ़ी दिनमान ॥॥२०५॥ 


सोसर्ठा 


जो सो सध्ि श्र भाग, जल घिर भेरु महि उपर 
तो लगु इन्द्र समान, मगल होहिं नरेस घर ।॥२०६॥। 


सरैपई 


विग्र गयौं धरिं कुंवरि लिवाई । लॉग्यी ताहिं पंढांवन जाइ ।। 
मैंनासुन्दोरें स्थीं नृप कहै। पुंत्री कहा तीहि मैंनू रहै ॥२१०॥ 


सेनासुम्दरी की शिक्षा 
गुनौ तात हो कही धुभाई । पहिही जिस चैत्यॉलेय जाई ॥। 
दर्बति सुस तंज भर्यों अर्जेग । पुत्री लई उठाई उर्ंष तशहृशाा 
रानी राउ और जनभरों। पुत्री लें देवेली भें ।। 
पूर्जा भ्रष्ट प्रफोरी ह9ैं। जैशी परम शरनि बरंनई ॥२१२॥ 
जल गषाक्षत पुष्प अ्रनून ! नेईवेद कींगक भर बंग ते 
नाना विध कल झरे चेताइ । दिनो खर्य मन बच प्र काय' ॥२१३॥। 
पुनि तिह हो दंदिशी भुनिदे। जय जंय' तब उचर नरिंद॥। 
बेल्थी' सुक्माणा फिलरॉज॥। भर्यतमुहंश तिरन जहाज ।२१७४ 
ध्यावें चेयरा गुरा जु भ्रपंड । तीन गृपति पालन गुख़मड़ | 
भव्य इुडुद परफूलर चंद । दरसत ताहि बढ़े श्ानन्द ॥२१५॥ 
की हिना भान । जिन निजुक झौंड्यों भव थांत ॥ 
सन्रु इकैंसारें । भेने के जिह सब तजे विकार ॥२६६॥॥ 


बाई भजीतकति उसके दसकालीन कवि ड३ 


बाईस परीसा पहुत्त समद्‌ । केहरि इसने मथ ॥ 
प्रदक्धिता दई संगौप । तससंकार संब मेंहीप २१७४ 

हरवबंत मनभांहि अ्रपार । वंदे चरन कंबल यरपार।। 

दपति पुत्री मैनासुन्दरी । बेटों अं शुद्धसत्र करी धह१फ॥ 

जंपे राउ हुरह 4४.8४ । स्वामी सुनों कहो इक बात 

लहु पुत्री अपने जिय एह इच्छा करो ॥३१६९॥ 

पुत्री कहै जौरि दे हाथ । विद्दान हेहु जवनाव ॥| 

नरप्रति कुझौ सुतौ मु त्ि छांस् । दवा कटी ता उपरि दास ॥२२०॥॥ 

अजिया एक सील की वांनि । वच्या धर्म जिह लीयो जांति 

सन बच काय सुभृता चित्त । जाने एक सत्र झरद मसित्त ॥२२१॥ 

रतनत्रय बत पालन आहि | मुनिवर पुत्ति समर्पी ताहि ॥ 

रानी राव हरव झ्रति भए। नमस्कार करे घर तब बए ॥२२२॥ 

मैतासुन्दरि के मन चाउ । प्रजिया को ता उपरि भाड़ |॥ 

प्रथम पढावो बौवकार । दुःख हुरस विभुवत में खार ॥२२३।॥ 

पढ़िया बारह मत्त बिस्लेस । जातें उपज दुधि भसेस ॥। 

पढि लीनों नौ करिं चाहि। लघु दीरबजे प्र्षर भाहि।२२४॥ 

जांती लोयह थित्ति बिधित्त । पढिया चरिस पुरान पत्रित्त ॥| 

गन भर अंगत मिलेई जांनि । काव्य धनेक सुकहै बपानि २२५ 

जोतिष पढ्यौ इसों परवांसि । झागम भरत भ्रध्यातम जानि ॥। 

सीधच्यों तित संग्रीत पुरान । नाहिक साटिक करें बधानि ॥२२६॥६ 


तक॑ छद॒ पुत्री पढ़ि त्रिय्पे । छूट दरसन विन उावर डियो ॥ 

भाषा सोजु प्रठारह पक्की । बिलच्चा करि दिन ही दि बढ़ी ।|२२७॥। 
कला बिनान बिचछुन भई। पुमि मुनिवरह पढांयन लेई ॥ 

छइारि ध्यान प्रशुत्रत जु पंच । कारन आवना संच ॥ २२५३ 


रत्कक विश्व शुलह लिघांक ६ कह तमिल को अस्त पहांत् )॥ 
जो कछु दाककांगप्र हैं कही । छो विक्ला यह युल्दार लही उरर६प 


| 


मुनिवर मे कब ,गुड़, प्ूगी, सिफी कुजरि छाखर 4) 
हल बच झड़ सिर पांच पाप सिकुल्ड २३०७४ 


डी -- ओंपोल चौरेंक 


मम में पुत्रों कियौ प्रानल्द । जान्यौ निहर्य पाप निकल्द ॥ 
श्रीजिन पूजा करि सनु लाइ । मुनिवर के बंदे तिन पाइ ॥२३१।॥ 


दोनों का प्रध्ययन समाप्त कर झाना 
निज जननी हू वेढी जहां । सुरसुन्दरि पहुंती तहां॥। 
प्रथम पुत्री वहु पढ़े पुरान । सामुद्विक ब्याकर्णों सुजान २३२॥। 


कोक कला नाटक गुन जिते । पढ़े कुवरि सुरसुन्दरि तिते ॥। 
पढ़ि यूनि, महा विचछन भई । तब पांडेस्यौॉं गोहनि लई ॥२३३॥। 


राजा पासि पहुतो जाइ । पुत्री देषि राउ बिहुसाइ ।। 
तबहि विप्र बोल्यौ करि सेव । मेरी वात सुनौ हौ देव ॥!२३४।॥। 


पुत्री के मन को तम गयो । विद्या दात याहि मैं दयी ॥ 
झौर कहा हू' कहू बषानि । करो परीक्षा झापुन जांनि ॥२३५॥ 


तब राउ भति हित भयो । बहुत दान पांडे कों दयो ॥। 
दे झसीस सिवगुरु धरि गयौ। पुत्री सभा देंषि सुखभयौं ॥२३६॥ 


जो जो बात पयासे कोइ । सो सो निरभासे कहि सोइई ।॥। 
चुपल चित्त जोबन श्रीलही । राजा पासि वात तिन कही ॥२३७।॥ 


झरघध सिधासन जाइ वईटु । दह दिशि जौ चंचल दीडू ।। 
राजा कही समस्या तेन । लहिये कहा कु बरि पुन एन ॥२३४।॥ 


दोहा 


पुन्यह लहिए एंड, विद्या जोबन रूप घन ॥ 
घरि परियन के नेह, मनबंछित सूष पाइये ॥२३६॥ 


सोपई 


तब नूप रहो मुहां मुह चाहि। नौके करि मन जरच्यों ताहि ।॥ 
मांगि पुत्री वर जो भन बसे । देषत ताहि चित उल्लसे ॥२४०॥॥ 


सरसुन्दरी का वियाह 


सुनौ तात हों भाषा तिसी। मेरे मल में बत्तत जिसी । 
कौसम्बीपुर कौ नृप जान। बहुत सैंत है तुने समांत ॥२४ह१४॥ 


बाई सजीतमंति एवं उसके समकालीन कवि डर 


। 


ता नन्दन हेरिब्राहून बरो | शकहर: रूप सोही सुस्दरी ॥| 
नीकौ वद्ध सो भागौ तात । सांची कहाँ झापनी बात ।२४२॥॥ 


सुनि करि राउं विचार हिय । वाही जोंग जन वा दिये ।। 
वोल्यो विश राइ यो भेन्तों । शुर्भ दिन जोंग महरत यनों धरे४३॥ 


ताकौ ब्रिधि सौं कियौ विवाह । सबृह्ठी जन मत भयो उछाह ।! 
उनहू सूध सन भयौ भनस्त । कौशस्मोषुर गए तुरन्त ॥२४४॥ 


मेनासुस्द री का बापिस छाता 


मैंना सुदरि पहुती तहां। बंदीसुर की प्रतिमा जहां ॥। 

पूजा करी सुध सनु कियो । भरि बेला गंधोदिक लियो ॥२४५॥। 
कछु न चित्त विचारी श्र | गई तहा राजा जिह ढौर $॥ 

झाव झाव राजा उच्चरयौ | गंघौदिक ले झागे परयो ॥॥2४६॥ 
हाथ हि हाथ अठोत्तर भरे | ध्राइ जिनेसुर के सिर ढरें ॥। 

इसी गंधौदिक है प्रनूप । सुर सर नाग लियौ करि बूप ।६२४७॥। 
कहै राउ कहि पुत्रि बिचारि । यह कहि ग्राहिसु कहड्डि कुवारि ॥ 
मैंना सु दरि उचरे बात । मंधोदिक जिनवर कौ तात ॥। २४५॥ 
होइ दुर्गध देह जादमैं। सुंदर दिव्य होइ जा लगे || 

नेन तिरंघह नर औतार । नैक लगे देखे संसार ॥२४६९॥। 
नेक लगें भरि कर्म निकंद । जाकी दृच्छ करत हैं ईद ।॥॥ 

जनम भयौ तीरथंकर जबे । साइर ते सुर लाए तबे ॥२५०॥॥ 
हाथ हि हाथ प्रठोत्तर भरे । भाइ जिनेसुर के सिर ढरे ॥ 

सुर झद भ्रसुर इंदु हर॒सियों । बारंवार अंग परसिथौ ॥२५१॥ 
तात सुंनहि गंघोदिक सोइ। करे बंदना परमगत्ति होई ॥। 

तब भूपति ले बंदना करी । घरमलीन पत्री है ख्री, ॥२५२॥ 
राजा हित हुवो जांस! प्र्ध सिघासन ब्रैठि ताम ॥। 

मां सिर चू वि पूछि भरि नह; पूरी कहो परीक्षण एह ॥२५ शा 
कौज पून्य चित्त धाइयें | ताते कहाँ अवधि पाइव ॥ 

सुति सुनि सतत पयासों ब्ोहि । जौ नीढे करि पूछी,मोहि ॥ २५४ा। 

ह ' बहा 
जिन सासंभ निरेगंश्र बुक, बेतह निम्मंस देहू ॥ 
मुक्ति वाभ सब सुख हर, बुजेहं धन एहुआरशडा। 


४ 


४१ 


क्षीपाल चरित्र 


चौषई 


सुनि निरंद भए लोचन भीत । कही साधु पुत्री परदीत ।। 
फुति तिन भाष्यो मन भविवेक । मलिस बचल तिन बौकढ्यो एक ॥२५४॥॥ 


दोहा 


भति सुन्दर गुनवंत झरु, जो को भावें तोहि । 
झाज सु उत्तर समक्किक दीजे पुत्री मोहि ॥२५६॥॥ 


चौपई 


इन नरनाहू माहि जो कोइ । मन भायौ वर मागहि सोह ।। 

ताहि समष्यों जोगु ज भाहि । सूबी सेन देक बहु॒ताहि ॥२५७॥ 
तात बचन जब सुनियौँ काम । तब चित मांहि गए झौसांन। 

मनर्ग भयौ बहुत भझनुराउ | मानों भयौ दस्य कौ घाउ ॥२५८।॥। 
ऐसौ बोल सत्रु नही कहै । चहु” दविसी जोबे चुप करि रहै । 

बार बार सो लैइ उसास | बोलि न सक॑ राइ के ब्रास ॥।२५६।॥ 
राइ बचन मन घर्‌यी दिठाइ | तापैं कछु कहो नहीं जाइ ।। 

सनमैं दुष्ट दुष्ट उच्चरवों । कहा पाप इन जिय यै घरयौ ॥२६०।। 
भ्रति भ्रविलेक लीन सो ज़ांति | कुल मारय तिह तज़्यी प्रदानि ॥। 
अलिषो वोल बयौ सतिहीन | मूरिख कछू लाज नहीं कीन ॥॥२६१॥ 
बहुत बात को कई बढाइ । याकौ है सब नींच सुमाउ ॥ 

जाक॑ नहीं कुल मारग देव । जांने नही दह लक्षिन भेव ॥२६२॥ 


मेगा सुन्दरी को दशा 


जाके गुर निरणंव मे कोह । ताहि विवेक कहां ते होइ ॥ 

यह पुत्री अत में चितई । सीची दिफ्दी न ऊंची भई।।२६३॥ 
रही मुशझि भेनासुदरी | कृति विचित्र सबही गुन भरी ॥ 

तातहि उत्तर कछ नहीं दियो । प़िश्लुन बात तै कांपी हिंयौ ॥२६४॥ 
भाव नैंक न बात विज्ञारि । संदे दह हैं. औरि कुवांरि ॥। 

बरती यौई दुश्लिती भ्रई। फुनि वर इेझ्ो पूछन लई।॥४२६४॥ 
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+/ पुत्र पर उच्चर, मर + कहाँ विश चितई जकाड़ि ४ * 
सुरसुदैरि बंछियो । मांग्यो वाह ब्याह कृरि दियो ॥२६७। 
त्वीं तू काह, राज जांति । परति ऋुवरि अतके सुक्माति 
वार वार तात थीं भर्ते । पुत्री घिरकारें अवगत ॥२६कआ। 
चिते सुध झजाण्थौं सउ । भरद्वि निध्टष्दु शूरिव भ्रशिकार ॥ 

जिसो निरांकुस मत बयदु । करे भाप झात्रों मतिम्ंदु ॥॥२९७॥ 
जंसें बालक होथ क्षयांत । जो सो बोलें कछ न जान | 

जैसे मधु बहुत दुए दहै। चर. दिसि जोदे पंथ न सह 0२६६७ 
त्यौं नूप लाज दई छिटकाइ। जोय रंचते सी कहेत बमाई ॥ 

निज गुर बचन निपोष्यों भ्रबे। संतोषी परिजन सब हबे ॥२७७७ 
इह सु दरि चितई सुजांन । सील धुरंघर गुनह निध्धांन ॥ 

जप तात सुनो करि नेहू । भजुगत बात कही सुंम हहँ ॥३७१॥ 
जिनसूत्रनि मुनिवर तहि भणी सूनहू तात सबही अ्रवर्गरणी ।। 

वर सु'दरि जो होई कुलीन । लोक लाज नह तंजे प्रबीन ॥२७२॥ 
झपजस धाम झाहि मो वांत । सोईं तुम माँवैत हो तोत ॥ 

लोक विष झाहि यह कह्मुं । मत वांखित वर रहे न चम्मूँ ।१७३॥ 
मन भागों जो करें विबाह । लोक सहांती हास्य जछाह ।। 

कछ रहे नहिं कुल कौ रीति । सम्र को भाव महा आनीत्ति ॥र२छड़+ 
भ्ररू बितही तित होंइ विचार कोट न धर सौल कौ अपर ॥ 

यहै फेर सन कोऊ , न करे । आपु त बंदछि वरहि जो बरे ॥२७४ 
पर कहां नो हूनि हो रांद्र । तो सौ कहीं कयो 'समलीइ । 

श्री श्रादीश्वर प्रथम ज़िनंड । ताक बार बाप लिर्कन्चु (२७६।३ 
प्य्ट पुरानमि मैं बरतए । कछ शुकस हो राजो भंऐ ॥। 

तिनके भई सुभद्रा दोइ । बंद सुन जानों सोह (२७७५४ 
जोवनवंत अई ते काल : रूपरेत अर शुमह जिससे 

तिनहू पै न बंध, वरकिम । रही क्दा कुल रीति जु लिये ॥२७ण+ 
तात फुषि तककीं जो-वई । आए सुर ताकी परेजेई ।प 

ते भई लीन जिनेस्वर प्रा । बहुत कषत को कड़े. बढ़ाई 4२७६३ 
दो शाह परदको.दूरि बढ़  शोपे. आंर्की अब न खत: 

पुति ब्रह्नौ सुदरि ढेँ पुंति। नंदिहि भई सदे धुन शुत्ति ॥९८०॥ 


है 


शरीपाल घरित 


माता पिता नहि दीनी कासु । तिन सब छांड्यौं भोग विलासु | 
मन मैं ल्लाज भई शतिगाह । दुहुँनि छांडयौ छिन मैं व्याह ॥।२८६१५ 
भई झजिका ते सृभ वित्त । जाने एक सत्रु अरु मित्र ॥ 

भेदाभेद कछ नहिं जांनि । जानें सब जिन धर्म ब्षांति ॥रेथर। 
लोक विरुद्ध ब्याह की लाज | भव सूष छांडि दियो सुभ काज ॥। 
भर सुनि उत्तर कहौ विचारि । जौ वंछी निज नैन निहारि ॥२८३॥॥ 
तुमही देवी सुरसु दरी । हीन दुधि तिन सनम धरी ॥। 

ताहि दोष नहिं दीजे राइ। यह कारन सब गुरू पसाइ ॥२८४॥ 
जैसे जीव विचक्षन जाति । है तैंलोक माँहि परधान ॥॥ 

बोट संग करमके रहै। निस वासुर महादुप सहै |॥॥२८४५।॥ 


कर्मों को विचित्रता 


छिन मैं नीच कहावे सोह ! छिन ही मैं उश्तिम पद होइ ।। 

छिन ही मैं दूध पाव॑े घनौ। छिन हो मैं सृष छू तुम सुों ॥॥२८६॥ 
छिन ही मैं सु कहावे राह । छिन ही मैं महारंक हूँ जाइ ॥ 

छिन ही मूढ महा भय भरे । छिन ही मैं संका पर हरे ॥२८७॥। 
छिन ही मैं सो दुगेति जाइ। छिन मैं स्वर्ग पहुंचे धांइ ॥ 
जितने दुष पा जड़ एहु । तितनौ कहा कहाँ धारि नेहु ॥२८८॥। 
ये कछु जीव सौरिन जांनि + कर्म कुसंगति कौ फलु भांति ।॥ 
सुरसू दरी कुमति त्यों लही। कुभ्रू पढ़ाई तैसी कही ॥॥२८ह३॥। 
झझ सुनि राइ वचन दे कांत । जाते सुजस होइ परवांत ।॥। 

माई वाप जाइ गृत सार। कुल उत्तिम जाकौ भ्रौतार ॥२६०॥। 
जोवलवंति देखें राउ । छिन छिन मत चित सुभाउ ॥ 

मन वंछ यो बर मांग सोइ । सीलकत नहिं गनिका होड़ ॥।२६१॥॥ 
बाप विचारे जाको चित्त । पुत्री को जब देवें मिस्त ॥। 

निर्मे होड यह दीजे कास । कोबर जोग सुकलहू पयौस ॥२६२॥ 
यह चिसे परिजन जु महत । सकल बोल कीजै सुभवंत ॥ 

उसिम कुंल सोधिजे प्रवानु । विद्याबंवर झापु समांन ॥२६३॥ 
सुम्जन जन सब मंगल करे । होइ व्याह दो कुल उधर ॥ 

कन्‍्यां दान भार सत्र लेइ । सौवी तूढ्ि बहुत करि देह ।२६४।॥। 
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सियती करें जोर हो कोर: । अब कुटेक सर 5 / रण ॥। | 2.५ द का ४ 
ऋुमजे 4 कार्दे मु! । 
गा हद पक 
जाप मालक होहु अ्रयास । भांत होहु सूबे गन जाग के 7 7 7 
जाते बुद्ध होहु विकराद। भय जोगी होहु, यवाव ॥२६७॥ 
सब परियन सौंप जा बांह । चले शुंलीतु तासे को लो पे 
यह कुल कमे सुंसौं चित साइ । अंद विजंमु दैं सब छिटकाई २४६7 


कस को सहिना 
बलि हीं कुल मारग धुनि तात । हूं है कर्मे लियी जो बात ॥ 
कर्म ही ते होइ है राइ । कर्मेहि तैंजु रंक होश जल ॥२६१॥ ; 
कर्महि तें जस होइ धशंफ । कंग्रेहि तैं नर चढ़े कलंक | 
होइ कम ते आाछ्ठछी भाग । कर्म हि तैं पा सुथ' धाम १३०३४ . 
कर्महि सै चिय होह सुहाय । कं्मे रूप होइ भ्रयटे भगवा... * 
अरद ग्रति सुख कर्म ते खोइ । दुवी दुष्गतिं करम ते होइ ।३०६॥ 
कर्म हि ते जु होइ तन भंग । कर्मतें होइ सौजित झंध ॥६ 
यहू परपंच कर्स को सर्व | कोऊ और करो सत्रि अरब .॥३७२॥ 
विधा जं कट्ठू लिस्यो लिलार । शुत्र श्र भशुभ झंक शुभ सार ॥ 
जेसो मिमित्त जातकों होइ। ताहि मिटाइ सके वहि झोइ ३३० ३॥॥ 
झ्रमर सधर भ्रर गरत ग्ंपव । भावुरं सुर गूर रवि साँस से ॥ 
जी ए श्त्र मिली करे सहाब । कर्मरेष सह सिटि है काब )। ३०४॥ 
पृरव ते पर्चिम रणि इसे । नर फुनि भेर खूलिका छुवे ।। 
सायर हू पै धरि उल़ोइ। भावी, तेंऊकन भेंट जाइ॥३०४॥ 
तु भहि मंडल पसश्टिरे 4 आती का हू पै उबर ॥ 
बायुर ते कु निशा फूति होंइ । भोवी लिंदी दे भेंट कोइ 4३०६॥:. 
दिता का हर (5, हरे! ६८.0 3०४ ७7०५६ ,*॥ /०७, 
गि हल हैरी ही हंगोम / कह. के तेरी कलम ध३०७॥ 





गरदीय # 222, $ 


शक थ ख्रीपाल चरित्र 


पंचामृत साल्यों दिन होई। छहरस भोजन हम वे सोई।! 
ते सुध पुत्री मुगतन लेई। तू तौ कहै करे भोंदेई।३०८॥ 
भौ को आदि वहुत संदेह । तेरे गुरति पढायौ बेह ॥ 


प्ेना का प्रत्युसर 


जब नृप निन्‍दा गुद् की करी । तब बोली मैनासु दरी ॥३०९॥ 
बयुनि भविवेकी तात बिचारि । तो सौं कहीं कथा वि्ततारी ।: 

मैं सुभ कर्म कमायौ सार। तेरे घरि पायो अवतार ॥३६१०॥ 
ताते भोजन भुगतो सुख | पावती नही नेकहू दु ख ॥ 

कौयो हों तौ प्रशुभ मैं कर्म । नीच घरां तो लेती जनम ॥३११॥ 
तहां दुख लहती प्रधिकाइ । सुष तू तहा न देतौ ग्राई ।। 

कहा भयांन होइ नर नाथ । शुभ श्ररु अशुभ कर्म के हाथ ।३१२॥ 
तुमतौ रूपबंत कौ देहु । श्र श्री वात सब यु नगेहु ॥। 

भर जो होइ महा जड़ मूर । कार्लाह कोढि कातर कूर ॥३१३॥ 
यहू तुम सुनौ बात सब ठौर । विध्वानि करे भौर की श्र ।। 
माता पिता बहुत हित करे । भावी लिपी न टारी टरे॥३१४॥ 


बिता द्व।श रोध प्रकट करना 


पुत्री बचन सुनें सब सार। राजहि रिसि उपजी भ्रधिकार 

मन मैं धरत दुष्ट मति गयौ । मु हू करि करि कछु न उत्तर दयौ ।३१५।॥ 
कवि परमल्‍ल कहै सत भाउ । मनमें इहे चितयौ राउ ।॥ 

भ्रध हूं निज के परषो तिसौ । देषों याहि कस फल किसी ॥३१६॥ 
जाकौ कियौ बहुत दिठाउ । देषौ तास करम कौ सहाउ ।। 

जीयमैं इसो पिसुनता धरी । मुहँ कहि घनि मैना सु दरी ॥३१७॥ 


मना को स॒ न्दरता 
पुत्री उठि चाली निजग्रेह । करो पारतों षौनी देह ।। 
सात बचत सुनि उठी तुरंत | परफुल्लित मनते विहंसंत |॥३१८॥ 


पंच सांहिं सो निकसी जाइ । पुरजन रहे देविदि कुताइ ॥॥ 
धोष॑ रहे मुद्ांमुह चाहि । यह थौं कुबरि कौंन की झ्राहि ॥३१६॥ 


आई अरजीतमति एवं उसके समकालीन कमि 


काहुती हंसी अरतई ( सुरकरंणं सुरवतर्त 

कौक कहेगहीं हू सौंड । यह तो बाप चुत फूनि शोई ॥। है २५॥ 
काहू कहू इस भैसी भमी । यह पुत्री विभना भर तनी 3 

काहू तो यह उपभा दीवे। कोई भाहिं जल की धीय ॥३९१॥ 
कोऊ कहै को देवी ब्ाहि | पटनर दई ते सके हम ताहि 0 

वोडस बरस चढ़ी परवांस । कोक रूप से ताहि समान ॥२२३॥ 
मैंना को जस बरमे 'हंद [ताकौ मुंब सोहे भकरंद ४ ः 
लोचन प्ररुत श्रवन भ्रति बनें। ज्याँ चक्रित मृंस स्थाविज तने ॥।३२३॥ 
करे कटाक्ष दृष्टि घन' बात । अंकुटि करेंटिल भेनभथ कमान ॥ 

सार्य मंत्र विराजे गार | भ्रति कॉमल झति स्यरंस सुटोार ॥३२४॥ 
अवनति कु डल राजत कंद । साँनीं बाते कहै हँ चंद ॥ 

नीरक सौभित अझधर प्रमंग । विद भ॒ उपसे बिराजहि भंग ॥३२५॥ 
ऊंची ताक इसी उनहारि | जानो कंकति धरी सवारि ॥ 

दसन पंति दीसे चमकंति । कुदली दाडिम कौसी 'भर्तिं 0३२६४ 
छोटी ग्रीव मुक्ति की मार ताकी जोधि जर्ग शक्षिकार ॥ 

उर उपरि द्व सुबनित सुभ । मानो मैंने के कंचन कु म ।३२७॥॥ 
सृगपति लेक सध्य भ्रकीस । तिबलि तरंग सोश करे लीन ॥ 
कोमल पांन कमलता बाल । जाहु आुंगल सोम सुविसाल' ॥३२८॥॥ 
जंघ जुगल कंदली के तूल । कीमल पवा मौर चनफूल / 

अंपक वर्ते पुष्प तन जाति । अति कोमल को कहे वर्धालि ॥ ३१२६॥ 
अति सुर्गष तासु कौ सरीर | आव लपटें बहुत ख्मीर ॥ 

श्रति कुल सं प्रञ्ममे दिने रेसि $ वित्त जिसचौरे युज्ञनगैंति ॥।३३०॥॥ 
महि पर मंद अंद पा बरे । देवव मतमथ को बन हुर 

हस बाल सो पहु ती तह ! दिल घर जरंती ओोवति जहां ३३१॥ 
दिव्य वस्ज़ पहरें सति संसी । तब जिनवर ही तूजा रची ॥ 

अण्ट अकारी मिय घरि जेह / मद बच कांइ छांड़ि संदेह 3३३२॥ 
द्वारापेबत सगव सित किया । मुनि कोक,न,तहां देणजियो !१ 

आव्ा भाई (जी झास / फुति सीजन कौं गह आवास 4 ३१३१३॥ 
स्मल्यींदय झाह रस ३ आह स ॥ पारन इसे तंज्यों पविश ।] 

अति सुंदर मुंज सोचि जो लई। ततरति सौ उठि ठाढी मई ॥7 ३४ 
भ्षतें सुष मुझे बहु आलू! सौलईत भेद शुगह विसाल | 

आाहा: कीहा, सेंद अवैक । प्ररंश, परत गाते यु प्ररेक् ॥१३४॥ 


र्ड हि 
हि 

* हैं डे, 
2४% 


आपात अरिन 


: अनश्राकित सुष सहे प्रबोन ! रहै भक्ति मुसिबिर पद सींग ॥ 


कबहू न बात प्राप की कहै। निस दिल दया धर्म मैं रहें 
कवहू बात रूसि नथि कह । साथी होई सुहिर दे यहै ।। ॥३ र६॥ 


दोहा 


सुष जननी परियन सकल, श्री जितवर सुमरंत।। 

झैसे भीते बहुत दीन, निजगूह में नियसंत ॥३१७॥ 

इति क्रीपाल अरिते सहापुराणे भव्य संग मंगल करण । 

बुध जन मन रंजन पतित गन गंझत सिद्ध चक्र विधि दुषहरशां । 
जिमभूवन सुस कारण भव जल तारण । चौपई वंध परिमल्ल कृत ।।३३८॥। 


चोपई 


राजा की श्रोपाल से भेंट 


मैंना सु दरी प्रति उत्तर दियो । ताते तात निर्भोटयौं गयौ ।॥ 

राजा कें मन उपज्यां कोह | जंपें होनहार सो होह ॥ १॥॥ 
एक दिन संब सैंन पलानि । हय मय रथ को कहे बर्षांनि ॥ 

नगर निकास गेल्यौ जाइ ; मंत्री लीने उंस लगाई ॥| *२॥ 

बहुर_यौ कभा गई तिह थान | औपाल जहां बन उद्यान ॥ 

तासा पाइ गए भरि हाथ। झंसे भंग सातसे हैं साथ ॥ ३॥॥ 

अमत अमते सौ पहुंतो तहां। राजा वर चिंतत हो जहां ॥। 

देखि राज़ उठि ठाडों भर्यों । मंत्रिस के भरने घोशों सयोौ ।॥ ४॥ * 
देषत मंत्री सबवनि भई लाज । यह कोढ़ि भेट्यों किह कांज ॥। 
सगरे रहे भुह मुंह चाइ। कोऊ पूछि सके सेहि राइ | ४॥। 

तब तिहू ठा बौल्यो यौं राउ । मंत्री सुतीं कहो सत भाठ ॥ 

या परि मेरी हैं म्ति चित्त । यह मेरौ प्रीवम है मित्त ॥ ६॥ 
याकी ढिग तै लेक ने टरो । या परि नेह निरंतर परगौ 

मंत्री कहूँ सुनों हो राई। गर॒पौ सरीर हाथ श्र पाइ ॥। ७॥। 

रही दुरगंधा जित तित पूरि । याहि देषिए भजिए दूरि ॥| 

तास्यौं मिले कहा शरि लेहु । याको झा।है बड़ौं संदेह ।। ४।॥ 

यह सुब्िक सूपति मौं भरते । मंत्री मैं तुम मूरषि गये ॥ ह 
जरुष की केही से समकत वात । क्यों जातों को हि उस तात !॥॥ है।। 


दे अंकित करके सफका पोत' कॉम: 


| रु गरँ ४५ पे छह ४ 


“यो कैद कार्य ४०84 हीते जरकी विस सोड़े ६, - 
फ्छ्ल 4 


कंति परसर्ल प्रमोट करे कही वह था। हि 


सुख की कही मे अमभात़े बात । क्यों जांतेसे सत हमे बात 


वह कहि ढहां पहुंतो राज । पुनिं पुरे भवशोकक झरि मात 8620. 


यूथ तांपहु भुपाल तरेस । को तू भ्राहि बहुत भलकेशस 4। 

हंढत महि ढोले तस अंत । बहुत +रिनह तेरे संग ॥१२)॥॥ 

क्यीं हह नगर कियों परनांभ । सोचौ कहो ग्राप आ्यौहार 

तब आीपाल कियो परनांस । हम शुनिश्रार तेरों नाग भरेशा। 
दयावंत सब कोउ कहै । झति उदादता तो जिय रहे 

तातें सुनि भ्ाये हम राइ । बहुत कहां हम कही बनाव ॥१ण। 

पुर गिरवर सरवर नाथंत । प्रंव हम पहले भाई तुरंत ॥ 

जिता रोग सोम सब गयी। तुम्हरी नृष जब दरसन भयौ ह१५॥। 

यह सुनि नृष फूल्पौ सब्र मात | सुनिकुष्टी नुप मेसे बात ॥ 
मंगि मंति प्रति तूठौं अर्य । बहुरयौ त्याग लेइ, भौ कर्य ॥१६॥ 
विलम त कीजे ओसर एहू । मसकौ छा देहु संदेह ।। 

जौई भू मांगगो दांन | सोई देड राखिहों भाव ॥१७॥॥ 

तब तिन ज प्यौ पुत्रि देह । राजा प्रयंट पुहमि जस लेह ॥॥ 

सह सुनि रा कोप भति अयो । कुनि संपर्ने प्रममैं लचितग़ों ।।!८।॥ 
यह तौ निमत्त पहुंतीं ग्राइ । वहुत कहा हू'' कहो बढ़ाइ 4... 
देपीं सुर्दारि कौ हो कूमूं । याहि देह शजे सब भ्रभ ॥ १६।॥। न 
इनि कछु से री कांवत तिका री । मलत्रित बात मुख ते उचरी ।॥ 

यह जनमांहिं विचाई रा + तब तित जंप्पौ जिन सती शाउ ॥२०॥ 


भोपाल को भेवासुम्दरो देते का प्रस्ताव... 
कुष्टो राइ बात मुनि सोहि । सैनससुल्वरी दीदो सोहि 
तेरे मन की भावी अमे4 तो की पड मांग्यो बंर दकी २१ 
' अलो सीआहि पर माह ऋंनि + संत बचत सुतर देखिकि इंति ।।..' 
अन यह ऋब्स राइ-कों छुण्पों. 3 तय सबे-मंक्त सांपों बुस्पी २२ 
_म्‌ नेरनांह किये अंहा कु । किया हुपत | व कहियो सभू मे... 
/ यह झुक करे मेंग शिकार +हुप है भो: कहा “४730 





सी 


फीपाल घरितर 
जनम जनम कौ चढ़े कलंक । हसि है सब राउ धर रंक ॥॥ 
राउ सुनित्रि जपें जब तास । मंत्री बयां. निदत सुपयास ॥(२४)। 
याक्र सब सामग्री सिसी | होति और भूपनि पे जिसी 8 
सिर पर छत्र चंबर छे ढरे । पश्ागें सूर खडग कर धरे ॥२५॥। 
भंडारी राखे भंडार । वेसर बाहन झयल भ्रपार ॥ 
दुखी लोग सेवलहैं पास। प्ागे नितु होत है रास ॥२६॥ 
गाहा गीत बाद बहु भेद + सौंघो बहुत अरसजामेद ॥| 
झरू सब भाति देषिये सूर । मूलि न कवहू' भाष क्र ॥२७॥ 
श्ररु देषिये दया भ्रधिकार । दान देत है चित्त उदार ॥। 
बाप कोप उदे कछु कीयों । सुदर प्र दुःप अचानक दियो ॥२८॥ 
यह सबहि विधी पूरी भ्राहि | श्रेसी बर तजि दीजे काहि ॥ 
वारंवार पयंप राउ । याहि ऊपरि मेरौ भाउ ॥॥२९॥॥ 
यह सुनि मत्री उठे रिसाइ। भ्रजुगत कहा कहते हौ राइ ॥ 
मन मैं संक वात तुम कहै । बारंबार चरन ते गहैँ ।॥३०॥॥ 
राजा सुनौ करो मत कौह । कीजे कछ सुता कौ मोह ।। 
तुमती कश्त कहाणों इसो । काहू मूढ़ कीयौ है जिसे ।॥॥३१॥॥ 
पायौ तग निर्मोलिक एक । ताकों कछ ले कियौ विबेक ।। 
काम जिहाँ जहि बँठयी श्राइ । सो वि डारियौं ताहि चलाब ॥३२॥ 
काहू भ्राय भेद जब दयौं । ताकौ पिछताबोौ रहि गयी ।। 
होत कहानौ तैसो एहु । कन्या मति कोढी की देहु ॥३३॥॥ 
अपजस फैलि देस मैं जाइ। श्रंतपि तौं पिछते हो राइ ॥ 
आ्राग्या सोच काम जो करे । ताते चूक कबहू न परे ॥३४॥ 
झपजस ताकौ देइ न कोइ । नीक॑ करि देषो जिय सोइ ॥। 
श्रौर सुनौ जंपे मूपाल । पाथर ले मति श्रापाँ लाक्ष ॥३५॥ 
कहा कर्म पुत्री कौ करें । सोई होइ वातु जिय भर 
नीक॑ करि तुम देषौ चाहि | वा मैं कछ न घौलों आाहि ॥३६॥ 
ग्रह सुलि बौल्यो राह प्रचंड । एस बचने भो लागत डंड ।॥ 
तुम मंत्री जानी उनभांन | यह कारिजु हो इहै परमांत ॥३७॥ 
सति जंपी तुम ओरंबार । को समर्थ छु फेरस हार ।। 
बहु भोजन श्रीपालहु यों । पुर बाहरि सु मोपि राषियों ।३५॥ 


कई सजौंतर्मेति एवं उसके समकालरन कॉये , ५१ 
मैनाकुष्दरी से भोपाल के शोध विवाह करने का अस्ताव . 
सनभें हरकत विकसाई । राजा गेह पहुंती जाई ५, 
जिह ठाहीं मैंता झुद्दरी + तासीं प्रसस कात उच्चरी॥रेहा६ 
पुत्री उतर देंहु विचाहि । अ्रेजहूं श्रपनी करमे निधारि | 
पानि शृहन करो सजि लांज । सुन्दरों जंपे सुनि महाराज ॥(४०॥ 
बहा कहत है हीनी बांत । सुस्थ चित्त होइ सुनि हो तांत ॥ 
जौ मुनि क्रियार्वत भति होइ । दरसश भिष्ट कहा कीजे सोह ॥४१॥॥ 
कौजे कहा धर्म जो गहँँ । जाके चित दया सहि रहै ॥ 
कीज कहाँ ध्यात घरि एक ! जाके हिरदे सही विवेक ।/४२।॥। 
कीजे कहा त्याग बहु दौये । जाक॑ ऋौध प्रगट है हिये ।२ 
कीजे कहा पुत्ति गुन रात । मेटे भातपिता की बात ।।४३॥ 
बार वार को करे बषात । तात बचन मेरे परवांत ॥। 
निठुर चिस रानौं गह गयो । दुष्ट कहांनों तासोँ कहीं ।।४४।॥। 
मैं दीनी पुत्री पिय जाति । कुष्ठी राउ परनि सुधमानि ॥ 
सुन्दरि सुनें तात के बाल । तेई मनमैं घरे अ्रडोल ॥४2५॥) 
मनमें कीयों हरिष अपार । विहसत जंप बारंबार )। 
विधी निर्मयाँ हीन गुनवंत । सुनहु तात वहू मेरौं कंत ।।४६।॥। 
सुदर नर नरेन्द्र जे आन । ते सब देषौ तुमहि समान ।' 
पह तौ मं करम निरणोस । फाहू स्पा कछु राग न रोक ।।४७॥) 
शुभ भर धदुभ झजौ हैं संग । कोंकऊ मति मुलौ अम रंग 47 
हंरत परत परतौष्यीं मुफ़ । राजा कद्णू दोस नहि तुमे !।४८॥ 
पुत्री सुनिधौ जंप राब । तेरे पीते दुष्ट सुमाव | 
भ्रजहूं न तजहि कर्म झति मोहू। प्रेज़ीं लाये हाँव विवाह ४४४ ६।। 
विम्र एक विद्या करि लीन + सासोड़िक जोतिक परजीन ॥! 
होगी बुजधय भाप नर ताह। हरपवंत पुओ हे ब्याह ॥५०॥ 
दिन सुभ शरि साबि लगन घरुभौ ओोपसि आरफि। 
भाष्यौ चिप्रहू ते गिर ! ड्रूम करिं आसर श्राजिप्रकित ॥५१७ 


सूर्य हर हूर सुर भुरू बाहि । बर कन्या को कक्तिय धाहि 
बरस बीस जो सोशे राइ । ह्ैसीं श्लौस न पहुची धाई ।7५२।। 


3 ६ ४ ऋीपाल अरिक ॥ 


त्याग लेत ता हाञ्र न बहै | आरंदार विप्र वो कह ॥ .. , 
बात कही सौ करे न संक । सुनि हो राइ करम के श्ंक ॥8३॥ 
वाकौ कछु स दीजे धौरि । प्रानी बांच्यों विधी की डोरि क्ष 

जित प्रेचेतित ही ले जाद । था में कछ ते घोषों राई ॥'५६॥ 

जा परि ताकों दुष निरमयी । कांहे पे सुंध जाइ ने दयौ ॥॥ 

माँ पुत्री सिरजी सुषकाज । को दुध देने शुनि हो राज ॥ 

प्रपतौ कियौ कछ जो होइ + त॑ काहू कौ बदे होइ ॥। 

विधनां भंक जु लिप्यों लिलार + ते विरबहे ठोर इकंसार ॥/५३॥! 
भूलि गर्व कोक मति करो । करता बली तहाी पनि ढरौ ।। 
तिरास्यों बद्चध पलक से धरे । पलमैं यज्ञ ताहि विध करे ॥५८।॥ 
करते पहल कांम चितय । यहै झौर की और कछु ठबे ॥ 

सोधे पडित सुने पुरांन । ताकौ अपजस होइ निदान ॥५६४ 

यह झजुगति कछु कही ते परे । राजसुता क्यों कोठी बरे ॥। 
जाके रूप जगत माहिए। सो क्‍यों कुष्ठी को सोहिए ॥॥६०॥ 
राजा हीन बात जीय धरी । तेरी वृधि बिधाता हरी ॥ 

भैसो ते प्रारंभ्यौं कांज । जान्यी वृक््यी चाहत राज ॥६१॥ 


वितासके काररत 


विप्र गयौ धरि लयौ न वित्त । लागो प्रयटल एहु चरिल् ॥ 
मंत्री बरजे फुनि फूनि तास । स्वामी एतों धर्म विनास ॥६श।। 
विलर्स मात्री संका सम घरे। विलसे भामित प्राइस टरे ॥ 
किनसे राब मंत्र जो तजै । ब्रिनस सुभेट देखि रन भेज ॥६१३॥ 
विनस ईसुक्रोध परिहरें। विनस साथ क्रोध जो करे ॥ 

बिनसे दाता जो न विवेक । विनस बाढ़ चले दिन एक ।।६४॥॥ 
बिनसे प्रश्चि पंकज की बास । विनसे रागी रहे उदास 
विनसे घोर पयास॑ भेव । विस जिचटे मैं को हैंगे ॥$ ४) 
विनसे सांह उधारी देह । विनसे गतिका जौ ब्रत बेइ ॥। 
बिनसे झति कामातुर देह । विन रावर भौरौ गेह ॥६६॥ 
विनसे पात्र किया जो होम । विन तपा लोभ करे लौन ॥ 
बिनज्े रांडे राग जिस प्र॑रै । विनसे रोगी धात ते हर ॥६9॥॥ 


बाई अमीकमाति एवं उसके शसकालीन कक । 


फिर । बिरे ७... 
पिरुसे बंद न पास ४ 4४१०2) बा पे ॥&5॥8 

बिन ज्यारी हारिय कह । विलसी साह फोर हिय रहे 

कियहे रूब नदी के तीर । वितर्स दाजा विवां उम्ीढ ॥६६४ 
बिनसे जाप सद्बाने परूत । जिनसे जौ संक अत हु 4 

विनसे काजी कालजत् करे 4 शितसे कूल कपूठ झौतड़े ॥ 9०६ 
बिनसे कीछ पींजरे पंढे । विनसे नादु जो कऊभें तह ॥। 

वित्रसे ठय कुलोहर कर्ध । विस पंग इसे ऋतती 440१॥ 

बिनसे करियर काइर हाथ । विस कायथ दु्क साथ | 

विनतसे चोरी दिन अनंगये । विंतसे श्र जौ जेठ न खबे ॥७२४ 
विनसे चोर काह बित कसे । बिललें धाह ने पारी सर्त ॥ 

विनसे दिन को सीओ जार । मिनर्स कान हीन कुतवाख ॥३७ ३।। 
जिनसे क्‍्यत पुति थुनि भले ! विनसे बहू जो हहड हंसे ॥* 

बिनसे काजु कररा जो कहै। दिनसे राज छुमंत्री बह ।॥॥4४0/ 
बार बार मंत्री वन कहै। काहू कौ अरज्यी नहीं रहै । 

जिम भांतौ मैगल वलि परी । धांकुस रहे न एकौ भरें ७४॥ 
प्रजज्यों चलक्े मंत्र अर्ंग । छत कु तुय होइ बए अव्रांद 4 

संदि शिकूपगमियर अरचान । सौंपति कुप्ठी कौफ़ संबाद ॥७६४॥ 
मां: बात कोहु खि़काइ। पंत कुल सोते रमभ €.. ., 

तब रातों बोले गति ग्ंग । मंत्री गति: मूली आम अंत (६१80७ 
मूरिष हिए वि्ञाशी सुड्ि । केहां गई तिहारी बुद्धि * * 

मैं तो लिलक (किमी बरि मौँत जेहन हार साहि थी कौन ३७७॥। 
तब मंभीभ्रंस कहे लिर्शंक पे छुआ! विर्भण सेधि देहु आशक ॥ 
सलिष जवव भरका पद पाह । सो तुसः जब अर्ति होरो शांद शकशा। 
ठग मैं कोह अस्ाकत नह । अति: कुक: ओद शकानत सही ॥. . 
बात बदाये कहे करों और) जादि आपह प्रिंएबांगो। भी #%०॥7 
धुनि करि फौपु इही श्वति आए: ब्ोजिय दुकार के 
राजरीदि को आप कदर: (बंती जि फोड़ #ऋर ॥ 
भर जी तो दाप्डी धदशांत /#ैसी:किफंत्र 

मो मगर और जड़ी हर; और + के जोगी आय और ॥8९। 


पपील चरित्र 


तब सत्री बोलें कर जोरि । स्वामी हमें न दीजे पोरि || 

हम मंत्री बॉल नूष जीति + यहै हमारे कुंल की रीति ।८३॥ 
स्वामि धर्म इह बाहर होंइ , साचो बात पयासे सौह ॥ 

जो हुम लाज करें सुनि राद। तौ कुल रीति हमारी जाई ॥5४॥। 
पर राजनि कौ इहू सुभाउ | अब जान॑त्त है दखऊ दाउ »। 

तब मत्री लीजिये बुलाई । । बूके ताहि भेद निकुताइ ॥८१॥ 
जोद बात कहे संभाइ | सोई करे संब छिटकाइई )। 

झौर न मने हैयाब झधिकार । ऐसे सूप कुल के झ्ाचार | ८५३६४ 
तातै बार बार उदछचर । कछ जिय कौ लालच करें ॥ 

चूड़ हमारों कछ ते आ्ाहि। तींके करि देखो चित चाहि ।5७॥7 
मनमें समझयो कछ इक राह । मुड करि तिनसौं उठघौ रिसाह ।। 
ग्रौर दात मति ल्यायों खिस । सामग्री तुम करो पवित ८5व॥। 
सुन्दरि बर को सीमा धरो । वेगे होह बार मत्ति करो ।॥। 

सुनत दुब मंदी जन भयौ । हरे बांस मंडप प्रश्ठयौ ॥८९॥॥ 


लगन मं हप का बरधंन 


ज्यारि धंभ कंचन के यनें । अमवी तंध निर्मोलिक धर्मे ।! 

ज्यारि कलस इस सीकषम जरे । ते सोंहे चहूँ पू टहु चरे ॥॥6०।। 
प्ररु सोभा तिहँ विध प्रकार + मभुतक्ताहल की बंदशयार ॥॥ 

चौक संवासिन देंहि सु्म । भ्रतिं, उज्जल दैंषियीं अभंग ३६९॥ 
प्ररु तहां निए सुश्य उछार । तितकी सोशा जभे शपार | 
'जैल्ही चूत वई फंसाई । ते अश्र्क कछु कहियक शाह ॥१£२ 
सरज सिवासमि रुदम करांहि। सोभ! भौक सेकारति जाँहि ।। 
संत्जन जोन जुरें सब ध्ाइ । सतिन दिस को तहिं विक्रसाद ।6 श१। 
ठांठा घेर करे सब कोइ । अंजुनेति बात-न ऐसी होंद 4। 

विंधना कद एहतिर्मई। राज की मति विधु हरि खइ कटा 
राजा शाइ जुरे सब जिते | अरश्ुुपात करें तहां हिते ।६ 

अर आज बाजित्र भ्रपार । लेरि भृदंग तूर शहंतार ॥।08।। 

गहर सवंद बार्ज' नीसान । मलिभ सबद अति सुनिए कांगे । 
विंश्र बेंद घुनि पढें भपोर । मेरंतारि शोदे अशिकाइ ॥£६४ 


काई झजीदमडि एवं उसके समकालीन कवि ५६ 


राजा है ब्याह के चार । जेगे करो बहाँइ ; 
मेरी मग को इस्ट यु साहि । जेडि जाई त्यादौ जाहि ॥8७॥ 
करों सेब जो मोते होइ । बार बार यौ भा सोइ ॥| 

मंत्री बये सीस इनि जहाँ। नमर मिकॉसह बरेंही अहाँ।8#॥ 
देच्यीं बहोत प्रति 'विंपरीति । तेंने अंत जाकी है गंल चीति ।। 
ले आए भति कुब्टी प्रेह । बढ़े राजि भर जाती पेह ॥॥₹8॥ 
जो देपे सो हुसी अरे ६ जिबी को काठ न दारपीं टरे 

टेवत राजा अति सुष किफ्े-+ कंकत कुजस न्हाजन दियो ।३१००॥३ 
सौधौं मर थोौ बहुंत श्रव्वीर । कोभी यास्न न ते सरीर | 

कंकन कर बंध्यौ गह सै । मरिष राउ भयी बादरौं ॥१२१॥ 
कामनि थोरी गाने जब । दूल्हा व्याहन चलियौ तर्द | 

चंचल तुरी चढावत लियौ । मंत्री चाह हांसी कियो।। 

बहूडिठ बाय बहीं कर चाड १ राजबंस बयीं मिटे' सुधा १६१० २॥ 


थधीपाल को बारात 


चली बरात उड़ी तहां करि । रही तह! धर शंबर पुरि ६ 

रतन जर्ति प्विर उपड़ि छू । हरे छत सोज़जे महल ।१०२॥ , 
श्रीपाल मन हृथित भयौ । मंडफ द्वारे छाढौ भसौ ॥ 

पा बन सबल देखियोँ श्ाइ । तिनके बदन गये क्रुमिंजाइ || है ० ४॥। 
मांनौ पंबुज हुए तुसार । मात्रं तस्वर इच्च जुकाड़ #. .. . .१/ 
प्रेसौ भयौ:चित्त प्रतराठ । मांतो भयौ व को घाउ ॥१०५॥ 
ते बहु रदत करे सेहे अरे) रॉजो की ते निंदा कहें ।। 

नारी नर धंतेवरं जितें; श्ति चिंलकांहि बिसूरे तिलें ।३१०६॥ 
तिनकी जिले कहो सिरेशद । राज! संनरी धरों जजाह।। 

मूंह रहती तींची करे भारि । कॉ् तन नॉहि सेर्क निहारि।।१ ००७४ 
माता बहुत परी गहः सर । हैहैकार शहशुसक्र करे ॥ 

मरता संता हँस सम दती । पुणी/क।दह कंदह, सखी ॥॥३०८४॥ 
हा पुत्री दुःव सजरहसी-। क्यों है किए हैंड कूल्री # 

पूरण कह: कित्री: तै कार ६ जाते बी. लाहु संता ॥३०९॥ 


लेनासुस्दरी द्वारा समलगी 


घुन्दरी बोली 
कोउ दुःव रो दो ! बुध आप, कस रा 


क 


जो प्रारी झ्रामो संसार । ताके यरें दुख की मार ॥ 

जित ही देंवें नंन पंसारि । तितंही बांधी दुख की पारि ॥१६१७७॥ 
ग्रह, साइर संसार ध्रदार । बिरखी कोऊ प्राव पार $॥ 

मात पिता खुत बंधव सित्त । हुय बथ बहन रण जु एबिस ४ १२॥॥ 


माया और भाहि अधिकार । सिध्या सर्व रखी करतार ।। 
काकौ पिता कौन की साइ । जीव अकेली भव जाइ ।4११३॥। 


बंठे रहें हितू पचास । बार वार जो घोपास ।। 
काहू पासि न होह उपाइ । जब कर केंस गहे जम झाई ॥११४॥ 


सोई बडी हितू सुनि माइ । अरवराइ मरघट ले जाइ | , 
भज खौरि देहु मति कोइ । हौनहार सोई परिहोइ ॥११५॥ 


प्रतिवोध्यां संगरी परिवार । मांगन कहाँ व्याह को चार ॥। 
झापुन हरषि उठाइ सुलियां । ससि बदनी सेहर वांधियों ११६।॥। 


मरितमय कु'डल पहरे कंन । करकंकन सोहिये रबस्न ॥। 
नेबर पहरे श्रति भू नकार । पहुरी बलि मौतित की सार ॥। ११ ७॥। 


सूरति बास मश्दियां सरीर । पहरचौ भंग कर्सूसिल चौर ।। 
करि श्यू गार पहुती जाम । सिरीपाल मंडफ गयौं तांम ॥११८॥। 


प्ेगा का विभाह संडप में ठोंटमा 


मैंना सु दरी बेठी झ्ाइ । परियन रहुसि दियो छिटकाई ॥। 

तिह॒ठा रुदन करें सब कोइ | ठकटठक रहे मुह्दां मुह जोइ ॥११६॥ 
तब सु दरि उठि ठाडी भई | लिज परियन बता मैं गई 
सुरसु दरी कौ यायो जिसो । मोझों क्यो नहिं यादौ सिशसौ ॥१२०॥ 
पुत्री जंपे बारंबार । करो उच्चाह द मंगलवार | 

यह कहि के पुवी वैसियों । माता बहन हियो भरि सियौ ३२१ 
हरे चौंर दुलह क॑ सीस । जै जैं सबंद करें नरे' इस ! 
बाज जहां गेहर वाजतें | जिम अन विरदांदर्जि भरते ॥ १२५॥ 
चंदन मरबटि दई लिलार । पहरे पाटंवर सुब्रक्षक् #- 

भाँचे गांवहि मंगलवार । बंगन वेद पहें फुकार ॥।१२३॥ 

भावरि सांत फिरी सुस् जदे। राजा यंध॑वीं सियौ तदें ॥ 
मैंनासु दरि पकरी हाथ । सौंपी औपार्स नर नॉव ।रिरैडी).. 


' पैबनि्मति एवं उसके संमकालीय कवि | ६१ 


हक फिज्क ईरय क 


कन्यांदान लिया तरनाडू। ख़त भूरि होडो, पृ थे बह 200२३ 
मंत्री जग सब सण जुलोइ । मेरो मुह मति देषो झाइ १२५ _ 


राजा हारा परयाताक करण / ८: 2 


है है हूं पापी बरवांन । है है हूं मतिहीन अयॉ्ग कक 7 ४8 का है हा] हाय 
महादुः|व परियन को दयौ । अपजस सकल जोक मैं भयी ।॥१२६॥ 


बार बार प्रसो उच्चर । पैसे काम नौच नहीं करे ॥॥,*. 
सर्वे गुबोई कुल की रीति । तरभौं घोयो करी नीति ॥१२७॥॥ 

प्रव कहां बदन दियांक लौद । घढी कालिमां सेंटे कोइ. 

है है पुत्री सब भुन लोन । जैन घमसे पालत परबीन ॥।हैं २८।। 

मो लिर्मल मति धौटी भई | तू कंन्यों कोढ़ी को दई ।। ह 
पुत्री कहें सुनो हो तात । मिटे केम जिन भाषी बात ॥१२६।॥ 

कहछू पोरि नहीं दीजे तोहि । उदे कर्म भ्रायी सुंनि मोहि । 

जो कुछ निमित्त होइ जिह काल । हेईं शंकर लिप मंस भाल १३०) 
पहले विधनां यह जीय घरी । पौधे हीं गरम संच्री ॥ 

जो कछु भाप करे #रंतार । ताकौ बोजे कहाँ बिंशोर ॥१३३।। 
काहू पास मे भाषी जाई । अजहूं कहा होयभी राई ।े 

प्रेसो बच्चन भूप जब सुस्य" । मत पिछतानों सांधों धन्यौ ॥१३२)। 
नीक॑ करि देषों चित्र चाहि। अपनी. सूक सुनावरों काहिं | 

यह चितत दीनी आदौनार । सोदी दींल्हीं अगर अपार 3897३ ३7+ ' 


छत्र चमर दीन्हे भंडार । दीने मेगल तुरीय ते सार ॥ अं ह २5 
पार्टंबर दीए बहु चोर । जिने लगे निर्मोलिक हीर ।॥१९४।। 


बोडस वर्षति 'फीने सं.) पहिर बच स्व शुरेंथ ।१ ] 
अति सु दरि दरसी कमि लई । एफ सह सुदरि को दई (१३७१ 
संहस दास सुदिर गुन रह । दीएं सिशेकास की तेहै ॥ 


सेक्स जमे भरते में अर + वहँत और सेया कौ धर 088४ /:: 
पुत्री देनि किलर हाई पा आर कार मनन पिल्ेताहवा ? / । ता 
कचू दीन्‍हें कहीं में जाई ॥ बहुत दीए ध्रामन गढ़ाइ केक“ (म 


हू 


दर ,. श्रीपास चरित्र 
चाई सात रची चहूं पास । नौंतन दीए कराइ भाषास ॥। 
बुर बाहरि राखियौ नरेस । दिए बहुत पुर पट्टन॑ं देख १३८॥। 


बहुत दीए बाजने निर्सान । दियौ सुबौ बिना उनमान ॥। 
राजा दियौ भरति घन जितो । कवि परशलल ते ब्रम्यों तितो ॥६ै२६।॥६ 


प्रजा हारा दु:ख अकट करका 


लई कु बरिं बौटोर चढाइ । सिरीपाल घरि गयौ लिवाइ ॥ 
यह सु नि तगर भयो कहराउ । सभी कहूँ हव इस वह राउ ॥१४०॥ 


रोबे परियन वे उनमांत । रौजे मंत्री झरु परधांन ॥ 

रोब रइयति कुली छत्तीस । रोवत पशु पंछी सब दीस ॥१४१/॥ 

तू बिधनां भ्रति षोटो पब्राहि । बुरे भले नहि देषे चाहि ।। 

घर धर घेर करे विलवांहि । राजइ गारि देहि पिछताहि ॥१४२॥ 
बहुत वात को करें विचार । सुष लिबसे श्रीपाल कु बार ॥| 
मैंनासुदरि मन की ईछा । एक दिन एकासन विछा ७१४३॥ 

तब श्रीपाल कहै ए नारि । प्रान पियारी देषि बिचारि ॥ 

तू जिसुद्ध मुन सील भ्रमग । रूपवंत कंचन मैं झंग ।१४४।॥ 
चन्द्रमुषी सुनि भ्रभी निवास । मति धायछे तू मेरे पस ।। 

जौलों प्रशुभ उदे भो कर्म । तौं लो राषि प्रापनौ बर्म ॥१४५॥। 


बार बार हू बिन लोहि । सु दरि समति आखन मोहि |! 
ए बलभा तुम सुषदातार । संदति बा दोष अपार (१४६ 


संबति का महात्म्य 
संग्रति गुनी निरगु नी होइ । संवति होत कुदुधी लोइ ॥। 
संग्रति तपा भृष्ट ब्रत तजे | संग्रति पाइ सुरभी बजे ॥।१४७॥॥ 
संग्रति साधु सुरा झाचरे । संगति ही चोरी नर करे ॥ 


संगति सींह स्थार होइ जाह । संगति श्रावक आमिष धाइ ॥। ६ ४८।३ 
संयति विग्र तजे घट कम्मे । संगति से हूँ धर्म अबर्म ॥ 

संयति सींत तर्ज बर्तॉर । भामनि मनमें देषि विज्ञारी ।।१४€।३ 
संगति कोड चढ़े दूध जहे । सिरीपाल सु दरिस्यां कहै ६ 

झेरौ संस कुरो सनि अति । सु दरि बात हमारी मांकि ॥ १४७॥। 


आई भभीतर्सोति एवं उसके झस॒कालौन कवि ह ६३ 
बोली तारि बैन सुनि एह । मन मैं उपण्यों अति पंदेंह ।। 
कोपाल से मेगासुस्तरते का लिलेदन . ] 


बालम सुनो कहों श्रअ तोहिं। कृकंस अचल कहौं मति मोहि ॥१४ है॥$ 
सीके करि सोचौ सन महू $ जौ ली उदे कर्म की इंख ७ .|*#. 

तौंली भुगती दुध सुष संत । भूलि न काइ रहूजे कंत ॥॥8 २२॥ 
विधिना भोहि फट लिषि दियो । सोई शोकों विशले बनी 7 

तुम मेरे प्रीतम भरतार । तुम मेरे प्रांननि आधार ॥१५३॥। 


तुम भ्रति रूपबंत मुनवंत । तुम हीं सुष सागर वलिबत 4। 
लोचन सुखी जौ लौंए चार ; तौलों देध तुर्म निहार ॥१४५४॥। 


तौलों पवित्त रहै शुभ ठांम । जौ लॉ ज्षों तुम्हारी नाम ।। 
तो लौ हाथ धन्य सुनि राय । जौ लौं प्रछालों तुम पाह ॥।१५५।। 


वाहू धन्य कछू कही ने श्राईइ । जो भालंबो कंठ लगाइ | 

हौ जिय धन्य तीं लौं जिय धरो । जौ लॉ सैव तुहारों कशें ॥१५६।॥। 
सील विह्वनी नारि जु होइ । पिद् की निंदा करि है सोइ ॥॥ 
पतिब्रता सब ही गरुन भरी । हो तो सीलवबंति सुंदरी ॥॥१४७॥॥ 


शोल की महिमा 


सीलहीस्यो मेरी भ्रति थिसे । सील पिता बंधु अद मित्त 4 
सील परिगह मेरी संत । सील रूप सेरीं सरेजंत ॥ (४५०१३ 


सील द्वाइस झ्राशरम बिच्चार । सीखें हैं नल सत ज्यू दार 4६ 
सोले जीवन सीले अरस । सीख क्रय सु सीले सरभ ३१३६११ 


सीले मेरे नग उनमांन नि। है 3484 जौ हि ५ | पा 
सर्बंस जाइ सील जा यह पक है का के मी ॥१६०॥ है 
श्रीपाल का असस्त होगा, , ,- व 


यह सुत लिरीपाल हरोवेशी । घंति मेंनासु देरि तैरी हिली।!। 
पर्मि सॉजॉनि तेरी आतारे + जिहे दिन पंरंणी सो को धार हह६१॥ 


ह््ड | .._.. आीपाल चरित्र 


झेसी विषति मांहि विहुसंत । बहुत दिवस बीते लिकबंत ॥। 
कोठा रूढ़ रहै चहुं पास । सु दरि देचें लेइ उसरस ॥॥१६२॥ 


ए बिधना दोषन के राइ । तेरी कथारस करती शाह के ० 7 / 
तेरौं रन प्राइ जिह लयौ । ताकौ दुःय बहुत तें दियो ॥8६३॥। 


भर जे फिरयौ दुष्ट तो साथ । ताकौं भले लगाए हाथ ॥ 
तेरी भास रह्मों जिय सोइ | प्रतकाल ताकौं दृष होइ ॥॥१६४॥। 


जिंह काहू तो कौ सुष दियो | ताकौं बरौ सर्वया कियौ ।। 
जिह तेसे सेथी पर धंग । ताकौ सदा भयौ सु संत्र ॥१ई६श॥ 


बोहा 


जिह मार्‌यौ तू दु.बदे, रे विधि प्रष्ट प्रकार ॥ 
सो पहुच वेकुठ कौ, तेरे मुष दे छार ॥ १६६॥ 


जिह तेरी भ्रासा तजी, कीनीं मूल बिनास । 
तिह भव दुषसागर तज्यौ, लह्ां मुकति घर बास़ ॥4६७॥। 


चोपई 


नद्या बहुत करम की करी । और न काहू ऊपरि धरी । 
मैंना सुदरि उठी तुरंत । दिव्य श्रवर पहरे बिहसंत ॥१६८।॥ 


सीलवंत ग्ररु गु महू निषांन । सिज बालस संजुल समान । 
मनमें उपज्यो सुष असेस । श्री जिन मुक्न किको परवेस ।१६६। 


तीन प्रदकरा उत्तम वुधि । कौनसी सन वच्ष काय जिसुथि || 

दंपति लाये अस्तुक्षि करने । जे जें मुनिवर भव भग हमे ।॥१७०॥) 
मेंगासु दरी एवं श्रीपाल द्वारा लि के पास जाना 

जै मिथ्यातम हरत पतंग । सेकत सुर नर देचर अंग ।। 

निरद द निरामय नांहन कोष । छय कीने अष्टार्देश दोंच ॥१७१॥ 


अनंत चतुह्ठय गुनहू निवास । इन्दी पेदल सदा उदास ॥ 
सदित सप्त शत्वाट्प मास । बछदंढ मोहारि विनाश 4६७२।। , 


हाई भर्जीतरोत उसके समकालौन कवि ह५ 


रत्नत्रय मूपर्श सुन जिसे । एकेरूप बेंवश भार जिस |. 
शानदकरंतों के हे जनरोत । जे से करतेधिर सिंदं इसे १७३ 
सुभ जिसे दोऊ सिरभाई। देंठे अरन केस तंट आइ का. , 
तब सु दरि“जीली करें सास ) हीं पॉपिती मोहि समोक्ताउ॥ (फ़ट॥त 
भो स्वामी कछु श्ॉन धंधासि । संसे मेरे कित कौ मत ॥। 

जे जे मुनि सीपास निहार- । माह भी दे जिस उदारे ॥३क्ंता 
कछू धरम स्वामी कह सोह। कुष्ट ,ब्यि ऋते शान होइ 4! 


अति द्वारा संबोधन 


मुनिवर बह गुत्ति सुनि एह । अशुवत गुरत समफित तू खेह ॥ १७६) 
पु'नि सिध्याव्रत छुसहु विच्ञारी ! पशते सुनिदर पश्ाहारि ॥,, 
गुर्वों धरम प्रगट्यों जो शाहि ६ तीके करि सुनि साथों ताहि ॥१७७॥॥ 
मूजीश्वरोयाज है पृत्री भ य्ता । 
भें मत्तिमंद्रति कि बहुमा अतेत । 
जीवे दया भजति, कि अहुमि श्रदाने: ॥| 
शांतिमेंतों मवतु कि कुजनैश्चतुष्टे - । 
सार लनस्तु दिभपैल करन किया ।१७प८से 
बुढे: फल तत्वविवारश न॑ 
'देहंस्थ सार धैतंबारेशं च । 
झर्थस्य सार किस पात्रदांन । 
बाच: फल प्रीतिकरं तरारतां ॥१७६।॥। 


सिद्धचक वत लेने के खिल कहुया ....., 
07400 ५ हा चौपई 
निर्मल शिद्धलकडत ने हु.) अहुआान्हिका बड़ो कत | 
तब तापै सुनियौ दिधि साधन । बलु दिल सिद्धचकर श्ञारायि ॥१८०॥। 


प्रफमह मंढल: कीजे ऑति + कार अपस हि जँदि॥ .... . 

चहूं कूरो लिथि सोलह अ्रटु ४8३५ प्रम्रेट्टि भगराहूं ॥ १८१॥ 
दल दल ते लिपिए बसु वर्म + घ क चट तप य से बहु धर्म ॥। 
दल झंतर प्रंतर सुयताय । दरसम जात चरित्र सुआव ॥ १८ 


हे ४ ५ ५ 


. 


33, 


., भश्रीपांध चरित्र 


पुनि चककीय स्माव्ामासिनी । अंदा परमेस्द्ररी पौम़िवी | 

अ्यारृडौ। लिपिजे मुनह्‌ विस्ाद्र । स्िपिए ढक दसों दिवपाल ।। $5३।॥। 
गोमुल्ष जरवेशुर लेघिए । बाहरि मातम कामिए ॥ 

द्रषमु्त को कापिए सोरंव । दी दर उमोत अप्ृंतर ।।है८ऊ। 


बसु दिन पॉलेही सील सुशाउ । इंड्रिसी को उपसदयु सिताद ।। 
मूल मंत्र केसे दिल भाविए | होएं नचीस भात राषिए ।१ ५३७) 


संषेषह विधि यहें मैं कही । पुत्री शुनेत भई गह यहीं ॥। 

दुष्ट कुष्ट तन नीकौ होइ । रोग सोग सब डारे षोइ ॥१८६॥ 
बितर प्रेत में न कछु करे । बसीकरन मोहन सब हरे ।। 

होई जसु धन बढ़े पर । धुत्र कि बाढ़ परिक्ार 4।१5७॥। 

तर अर नारिं से सुंव लहं । दुःव दारिक तहां नहीं रहें ।। 

शुनि पुत्री पूजा विधि जिसी । सी सो बरंम कहों हों तिसी ॥१८५।। 
कालिंग फागुन श्रसाद बबालि । समेत पंक्ष निर्मेल प्रति जात ॥ 
अ्रष्टमि दिन कीजे उंपवास । कौजें हद्रिज को छुषे नौस ॥१८६।॥ 
वसु दिन ब्रह्मचर्य मंडिए । घर की चिता सब छांड़िये ।। 

सिद्धचक्र वश दित तजि आांबु । कीड़े पुँजा मिट्टे झवसांनु ।|१६०।। 
नीक॑ करि थिरु मनु राधिये । मूक मंत्र घुनि प्ुनि श्राषिये ॥| 
मनबांछित फल पावे जवे । उद्यापन व्रिब्वि कीज़े तबे (१६ १॥ 


बतका उद्यापन 


कीजे झाठ मुवन जित तनें। घरिए झाठ 'ित झंसि धन ॥ 
कीजे सिध जंत्र सुभ झट्टूर । भाप म्रुनिवर गुनह गरिट्ठ ॥१६२॥ 


भलरि मुकट चमर सुभ थांत । कीजै श्राठ भ्राठ परवांन )) 

कीज प्राठ प्रतिठ्भसार | थंहु धन बसें चित उंकारे (१९३) 

घूजा झाठ करौ धरे भाउ । भ्रथवा एक मन करे थाउ ॥। 

उद्यापन कछू हौइ त॑ चाँहि। तौ दूंतीं धते कौलिएं लिवाहि ।।१६४४)। 


न्‍परतन्पयामकनभामनुएक3ा१>4तएजकएसा5रककाइमदारेक., 


१ साठ 


बाई संजींतंगाँत एवं उसके समकालीन कवि द््छ 


गित्त जोग बहु दौजे दांत । चौदंभह शरिए श्रेति मांगे ॥ 

अेजका में सारी पहुराह | भ्राठ भ्रथ दीजिए लिवाइ १६१) 
दुधी दीन दालिदी जिसे | कौरे सतमाव पोषिये तिंते ॥। 

सु दरि भर औपाल कु गार । युति मसमें सुख कियो प्रपार ।१९९॥ 
गुरु को निकलकर काहि बने । कह निज अंहिर कोज अने | 

रहै सुषसु बहु बढ़े डुल्हास । प्राय पहुंती कतिग साझ् ॥१६९॥ 


कातिक की हंध्टान्हिका 
ससि प्रवाह अध्टाफी डिस भग्रे । शशि निर्मल फासू अक़ सगे | 
नहाए झंग पहरियों वत्य । प्रति उज्जल देखिये समत्य ॥१९८॥। 
सर्व वर्ब लिए भरि साड । भरि हित मन शपादी आठ । 
इंछिमुक्ति गए जिन येह 4 बीज़राब बंका सुत्र देह ४१६ ६॥ 
तिहूं गुप्सि मेने चर्च भ्रु काम 4 परपकिंद औ जिम 'संत्सरते पांय १॥ 
थिरमन होश कियो अति शोह 4 किकित्ंोों पूजले वही फिलनाओ 2७४।। 
बसु दिन प्रति विविस्थीं मांडियों । राग रौंस वोऊ चार्डियों ॥। 
जानें सम सो अजु अर लिक्ष । कहाजर्स पात्को शक फरित 4२०६७ 


भुति पै लींस्हौ कियों उपास । उपज्यो दुष्ट कर्म की जासे 
तीके सिद्धचक्र पूजियौ । सुधभाव गंधघोदिक लियो ॥ २७६३४ 


गन्धोदक लगाना 


अति सुमंध को करे क्रिदार | दुंदित यई जहां सरतार ३ 

सिरतै तक कुबाओ ख़ोड़ । प्रयमहि दिन कु कौफ़ो होह ।२०३॥ 
ओपाल भर सातक्ली, यू भंग 4 द्ेतियौं ुन्पढू कल जु घस्ंग ॥ 

सु म्रियि पूजा है।र अरतेट ॥:मांती औरत सिलोगी देद करके 

दरें चोर आज कसा | आसक्ाज दीएती शुमुमाल # 

मलिशाशिरि सो हु सत्/कारि + कराणरी।खितवर किक सिक्षरि ॥8०४५॥ 


सस्ति सम बबेर्त अंछत तिह सींग हु दर फुज मोहिर दिए ।। 
पहुँपे गंगोहर भीषा कं +आांर आम देषिये अंत 4 8०६ ॥ 


ध््प 


/. हीपातल चरित्र 


कछूक कीन्ही सुम्दर माल । स्वेत भ्ररुन देषिए विसाल ।। 

कच्नू कुसुम भ्रति छूटे लए । भ्रि भरि पंजुरि जिन को दए ॥॥२०७॥॥ 
नइबेदक पकवान प्रपार । री जिन झा रचे भ्रवार । 

बारि घरे तहूं दीप प्रनूप । वैयौ घर कृष्णागर धप ॥२०८॥। 

नाना विधि फल घरे सवारि । मसबंछित को कहै विच्यारी ॥ 
श्रीपाल पूजा की हों । धाठों द्ब्य चढाए तहाँ ॥२०8॥! 
कुसमाँजुलि दे सिर नाइयौ । दृष्य जलांजलि पाती दयो ॥ 

प्रथम ज पूजा इक गुनि करी । दूजे दिन दह गुन,विज्तरी ॥२१०॥ 
तीज सौं गरुनि पूजा सची । सहस गरुनी चौथे दिन रची ।॥ 

पचम दससहर्ष गुन भनी । सक्षगुजी षष्ठे दिन तनी ॥॥२११॥। 

सातेँ दिन दसलक्षण गुणी जांनि । भ्रष्टम कोटि गुणी परवांनि ।! 
ठाडे सब सुर कौतिन हार । मंनसे कीयो हरिव अपार ॥२१२॥। 
भ्रति सुकंठ लीनी जैसा । उपज्यौ कौतृहल सलिंह काल ।। 

सु दरि महा झारती रच । इंद्र इन्द्राइनि दोऊ नचे ॥२१३॥ 

सुर बाजे बाज शनिवार । मधथुरी घुनि सोभा भ्रधिकार ॥ 

जिनके नाम न बरने जाहि । नाचें किनरि भ्रति मुसकांहि ॥॥२१४।। 


झमरेसुर सब चढ़े विमांन । पहुंचे झ्ाप प्रापने खान ।। 
पूजा करी भरम सब भग्यौं । कोटीमट झाठों निसि जरयौ ॥२१४५॥। 


कुष्टरोग नष्ट होना 


तीन दिवस ग्ंघोदक नहाइ | कोढ़ मिट्यौ पर॒यौषह राइ ॥ 

कंचन वन भयौ तनु इसौ । सोहत कांमदेव को जिसौ ॥२१६॥। 
और जु बली सात मित्त | तिनहू के तन भगे पवित ॥ 

झौर जु कुष्ट देह हे जिले । गंधोदिक मौके भये लिते ॥२१७॥॥ 

भूत पिसाच निसाचर मंत । नासे गंधोदिक परसेत ॥। 

मोहन वसीकरन जे आहि | विसहेर ढांइमि साइनि जाहि ॥।२ १८॥। 
नेननि रध श्रवन विंसि जिले । सीके चए सर्व भर सिले 

अर जे दुष्ट कर्म दृष दसे । सुध पोते भंधौदिक सगे ।२१६॥६ 

तर सारी मन बचत करि कोइ । सिद्ध चक्र झाराबे जोड़ ।। , ,, 
सो प्रगद़े तिहूं लोक श्रकार 4 क्रो पु जे बहु शुक्ष शिकार 4२२०॥। 


बाई परशीदुमुति उसके समकालीन कवि ६६ 


बाद विभौ बिंढ़ा उतझाल.। करे 

नाता फल बिलसे शुप्प्रड़ । मरिर्क भय जाइ ॥२२ १६ 
जाके जल न्हायें कति कहै । कुष्ट व्याधि नहिं तन में रहै ॥। 

याको इचरज कंझू न भ्रोहिं। जा करे है सो थावे ताहि हरेरेरत 
मैंनांसु दरि पिय की देह । देषधत गह भरि आई नेह ।॥ 

तव तांसीं मुनिम्र यों कही । बंह फेस ते सब सुरुत ही संझौ धरे ३।। 


सुति को बन्दना करना 
स्वामी तुर्भ असाद संतरे शहूँ । जेहुत 'बिंनेति कीती करे वेह ३7 + 
चरनत कमल मुनिबर के बृंदि । दोऊ थरि आए भ्र/नंदि ॥२२४॥। 

के टी डे 52 है हें फैंआकत आता 

गयौ ग्रशुभ ख़क अमे-सहाक्ू4 कब युद्,कों,कड़े बढ़ाड़ 3. ,, ,., 
घममे एक जिभुवन मैं सार । घर्में दुष विनासन हार ॥॥२२५॥॥ 

धर्म की महिमा 
धर्म हि ते नर भी प्लाइए । धर्म हि कुल उत्तिम पाइए ।। 
धर्म हि ते कीरति विस्तर । धर्म हि ते को बेर न करे ॥।२२६॥ 
धर्म हि ते बाढें परिवार । पुत्त कालित रू बिसौ प्रपार ॥ 
धर्म हि ग्रह व्यापे नहिं कोइ । धर्म हि ते सब कारिज होह ॥२२७॥ 
पर्स हि ते वहि चढ़े कलंक 4 कम हि से सर्व शुरु रंक |॥३ 
धर्म हि दे नर बेर न बहै । घर हि ते कोई बुरी नवि कहै ।२२८।॥। 
शर्स तिडू:ह|ह लेह स्िटाइ । जब जयू त्रास दिप्ावे पाई ।। 
गह केस वस्क्रोह जय । धरम राषि लेतृ है तब ॥२२९॥ 
धर्म हिं ते सब मिटे किलेस । धर्म हि ते भारि होड़ बुगेझ ५ . 
बहुत बात को कहे वढाइ । धर्म हि के नर मुक्तिह जाइ ॥२३०॥! 
कति परभर्ल कहेँ चित चाहि । घर्म बिनां को हितु ने भाहि ॥| 
प्रानी तजि परपुत्त बिकूर । करहु प्र्म ज्यों उतरें पार ॥२३१॥ 


और कछू सद धु ख को घास । घर्म एक जु शुख कौ मांस । 
धर्म हि ते श्रीपालह रूप । मकरध्यज सम भ्पो अनूप ॥२३२॥ 


ओऔपास भरेत्र 


शुष्ट व्याधि से लयो उंगोरि । थाई भेहा मतोहोरे तोरिं ॥ 
दूई परसपर सुंव भपार । जोम भोगर विवि प्रकार ९३३) 


जिन संदिर दिल दिन प्रथ भरे । दिज गुर की ढे प्रस्तुति करें । 
बिलसे विभौ देहि बहुदात । गुनी जन गर्व लहै तिहा मांत ॥२३४॥ 


अहि सिसि स्विष मंच शुर आहि । मूल ब्रश ज्य कूल तरह 4 
महासुख उपनो नौरंग । सेवा करें सात से भंग ॥२३५॥ 
इति भीपाल चरित्र महापुरासते भव्य संग मंगल कररत । 
सुभजन मन रंखद, पातिष भंजम, सिज्रश्नक्र विधि दुख हुरसं ॥। 


जिभुवन शुष कारत, भवजल ताररा, सौपई बंध परिमल्ल कुत ।॥ 
बह सु दरि पाई, गिभा भुमाई, श्रीयाल सुख शंज करे ।! 


इ्ति 
कर %ऋ % % # १ 


इसके पश्चात्‌ श्रीपाल का जीवन ही बदल जाता है। वह विदेश यात्रा 
करता है। बारह वर्ष तक विभिन्न हीशें में जमश्त करता है। उसे था के मध्य 


में प्नेकों विपक्तियों का सामक करना पड़ता है। लेकिम प्रस्त में वह पूर्ण सफलता 
प्राप्त करता है। प्रन्त में पूर्री बैभव एवं सैना के साथ गह आफिस मैंगासुन्दरी के 
पास लौठता है | कुछ समय तक अपने संसुर के यहां रहने के पश्चात्‌ बह वापिस 
झपने देश को लौट जाती हैं । 


२९ २ 2४ ४  #$% $% 


डाई इजोतुडूति एवं उसके सलकालीन कवि ७६ 
शोमाल जरिश्र का अ्ग्तित पाठ 


परिषेंड 

ओपषाल को सेगा 
वीरदमन सो सुकहिश हंटों । त्रमशिश सिधुके भदो ।३ 
श्रीयात् जुज धुशराज़ । स्रिदस्तक हल को शुश्न 'सक 4२१ , 
सरव जीव की का करे । दुस्क साय सत्र जोड़ हैं ख़रे हि 
मनमें करिगह संसद कैरी । और विशूरि सभे अरहुरि ।/ने।। 
झ्राठ सहस अंतेशर अंत) कीस शहस हाख्ी मैसेंत ।१ 
बोस लाभ राबिया तुरंग । सोलह शास रथ अर अंग ।।वेत 
पैदल संध्या कहीयम रद + अहत रित्ि को कहे अढाड़ ।। 
संध्या सकलबॉलि औ कहीँ । कहंद कभा ऋदु धैंत ते सह ॥॥4॥) 


दोहा 


अशुभ कर्म भवीं दूर सभे, शुभ प्रभेट्यों जु प्रवंड 4| 

राज करे विसते विंभौ, श्रीवाल बंलि बंद ५7 

कीयो सुजस मुंभ लौंक मैं, दुर्जल के उर सलल्‍ल ॥ 

सकल जीव रक्षा करन, श्रीयाल भुव मल्ल ॥६॥। 

एक छुत्र सौ भयो नरेस, जाको दर्जन बहुत भसेस ।। 
दीपानी ते नूप भाए साथ, बहू युख दे सम दे नरताथ ॥७॥ 


चौपई 
सच राज पार घर धीर । दुष्ट हक नि मर्दे दरबीर ॥। 
दयावंत नहीं ताह समान । कौछ मिंट न सकेहँ भाव ८ 


सिनसों नेह कियो झंसमांग की शांत ॥ 
सेबग दूं अपने भरि भृए । हज सही हे भेंए।8/। 
भरथ चक्रषरि पाली जिड्गी | राजनीति ३७ सी | 8 
जिनको वांख धहंचे वित्त | झसुल सुष भू तश्या 


इह विधि राज़ रुरे । उच्चाह 
पा पार हा ताप हरा 


२ श्ीपाल बरित 


पुश्न भ्राष्ति 
यहुत दिवस यौं बीते जांय । रहकैपृहम सु दरि कीं तांम ॥| 
मैनासु दरि के मन चाउ । भयो दोइरो निर्मल भाउ ॥ १ रक। ' 
दांत पु न्‍्य परि राषें चिंस। आराजे जिन नाम पंदिशु। 
पु'त दोहरी उपज्यों लिखे । सिरीपॉलि सभ पुरगी तिसो ॥१५॥॥ 
धरे भए जबे दक्ष वास + जिन शुन मावत सुभ्र विसक्स ॥4 ' 
भयौ पुत्र सब लक्षत सार । कुल ससिहर ऊायौ छू आर 4१४॥। 
सब कुटंब भानंदित भगौ । खुल द्रष्य जाचिय जन दगौ ।॥ 
कह्यौ जोबसी सब सुचर्शाम । धतपाल है याकों मांस' ॥ १ ५॥ 
महीपाल ता पीछे भथी । तीजी पुत्र देश रख ठयों 4 
चौथो भयौ मंहारष बरी | ध्यारि अये मैंनासु दरी ॥१६।॥। 
मंजुसा जाए सुत सात । दुज्जन मजन जिनके गात ॥। 
पांच पुत्र जाए युनमाल । झति वलिंष्ट भ्रु गुनह विसाल ॥१७॥॥ 
सव सुदरी नि सत्र छर धरे । एक हिं एक रूप आयरे ।। 
कोटी भट सव सुत ब्रनए । बारंसहस्त झाठसे भए ॥१८॥३ 
वाढ़े दिन दिन सब कुवार । भौर ही रूप और ब्यौहार ॥। 
मंडलेश्बर श्रीपाल तरिद । दीसे मनौ दूसरों इद ॥१६॥ 


बोहा 


जानें ऐसो फल भयो, मिट्यौ झशुभ सब कर्म ।+ 
यहै जाति नरलोक हाँ, पालो द्रितवर धम्मे ॥२०॥॥ 


अर्म का भहारम्य सोषई 
घम्म एक तिभुधत मैं सार । घम्मी कुगय बितासन हार ॥। 
भम्भ एक सब सुध कौ कंदु | धम्म एक मंजे दुह दंदु ॥२१॥ 
अर्म पसाइ गज गुज़रं । भर्म पसाई दीस हय करें ॥। 
घर्म पसाद चवर सिर ढरे । धर्म पसाइ छव॒ सिर घरे ॥॥२२॥ 
धर्म पसाय सुष अधिकार । धर्म पसाइ सर्व नरपार ।॥। 
धर्म पसाइ सुजस बिस्तरें । धर्म पसाइ सकल दुषष हरे ॥२३॥। 


धरम पश्ताइ रूप अधिकार | धम्म पंसाह सेवेँ के पार ॥ 
धम्म पसाइ सुजस बिस्तर । धम्म पसाइ सकेख मे हरे ॥ २४॥ 


बाई सखिहेशूति | उसके समकालीन कि छ्े 


शा शक इ े 'होइ । पे ३ आर के | 
धर्म पसाइ मिले वरबारि + सर गदनी रंगा उसिहारि !(२१३ 
अमृत बेन सुष की दांत । सील शुरंधर से कम. ३ 

भर्म पसाइ ह्ॉड़ि दुत,हने । जिनकी कोख कहत त बनें २६४ 
घर्म पसाइ सेख सुर डुसे । शर्म पद्ाइ कांज़ नहि बसे # 

घर्म पसाइ न बेसे अरे ।, बर्म उस्ताद शिह जहि झरे ॥रफ्ल 
धर्म पसाइ सिंध वत्ति होइ । घमें पलाइ जाय बज बोइ ॥ 

धर्म पसाइ ज्वाला नहिं जरे। स्री प्रांसी भ्रतुर हु परे ॥२८॥॥ 
धर्म पसाइ रोर मरि जाइ। धममे पसाइ परे सब पाइ ॥। 

घ॒र्म प्साइ मे मूसते बोर । धर्म पसाइ न व्यापै घोर ॥॥२8॥ 


धर्म पसाह होइ जल पार। नदी सरोवर साथर थार ॥। 

धर्म पसाइ न दोहे घाठ । धर्म कसाई भिटे चल भाउ ।३ ०४ 
धर्म पसाइ देव बसि रहै। धर्म पसाइ भली सब कहीँ |; 

धर्म पसाइ उर्चाटन लबे। धर्म पद्ांई देंति रिपु भरे ।३१४॥ 
धमम पसाह प्रध मुचत सहै। धर्म पसाइ सोक सब यह 
घर्मं पसाइ धरम भाँति होइ । मांधा सौह निवार सोह ।३२॥। 
धर्म पसाइ देइ यहु दोंन । धर्म पसाइ सिटे भ्रवृसांस ।। 

धर्म पसाइ पंचव्रत धरे । भव के दुःद्‌ सब परिदरै ॥३३॥ 
धर्म पसाह डिसे तहि चित । आराब जिन ताम प्रवित्ति (4 

धर्म पसाइ कर्म की नास । धर्म पसोइ शॉन परकास ॥ १४४ 
धर्म प्रसाइ बहुत को कह + प्राती भक्ति जाब बर ख्हे 44 

इंद्र भरादि सब के प्ररइ। अहुरि न. भत्र मैं सादे जाइ ॥३४॥ 
भर्म पश्ाइ मोज गति होइ । बरस, पसाइ मुक्ति बर सोइ ।। 


५ ०2 कस कोर 
रत समर एके करे पु १९७) 


' बजाए 


मील 


शी दूरी हरित कह. न 2४३१ | 
धर्म हिंद संतीर हैं, बाते लि, सह र 90४... 


७४ आीपाल बरिः 


एकह दिन श्रीपाल तरेस । बेंदो संघासन प्लवैस ॥ 

वाभ अंग मैंनासु दरी । रूपबंत संब ही गुन भरी ॥३े८॥ 

हरे अमर सोहै सिर छत्र । हित सित्त महा सुम सत्त ॥ 

प्रागे मॉटिक नर्चे भ्रपार । मत विनोद हो हि अधिकार ॥१४।। 
बुघजन भाषे सतापुरांग । सुनिये ताकौ भ्रथ बयान ।। 

कस्तुरी चोथा अर भेंद । कपूर जवादि वोसकौ भेद ॥४०॥ 

कु कुम सों मर्दों बसु भ्रंग । चहुंचों फैली बास अमंग !। 

इह सुध भासन बँठ्यों जाँभ । भरा बनमाली प्रण॒म्यौँ ताम ।।४१॥ 


मुनि दर्शन 


झेसे भाष्यों पाई सेव । नो मूफति चूडाम़ति देव ।। 
ले फल फूल छहों रिततु तने । जिसकी सोभा कृहृत न बनें )/४२॥ 


उपवन सब परिषूलित भयौ । देवत ही सेरो छुष ग्रग़्ों ॥ 
झावागमन भयौ मुनि तनौं। वा सोभा कैसे कर भनौ ॥४३॥ 


यह सु नि श्रीपाल तुदियौ । भ्रिप्रासत ते उछि हरुषियों ।। 

सात पैड उसर्‌यौ तब सोइ । प्रोष्यनयो मनमें सुष होह ।४४॥ 
वस्त्राभरन उतारे सब । वसमालछी को दीए तदें ॥ 

पुनि बंठयो राइनि कौ राउ। सैंन समांत सु उपज्यों चाउ ॥४४॥ 
प्रति उदार ताकौ चित भयौ । बहुत दब बनपालद्मौ ३| 
आनदर्मेरि दिवाई तबे । नगर लोग चलि झाए सब ।।४६।॥। 
बचउरंग दल चल्थौ भ्रमंग । झंतेवर सब लीयौं संस ॥ 

ते परफूलित चली बिंसाल | जिन गुन गावत भ्ाद्धी ढाल ॥४७॥। 
करे सग सब मंगलाजार । ब्रहुत परिय्रद्द चल्पौ पपर ,॥, 

पंथ न सूर्क छिंपियौ भान | सिरीपाल मनमैं रंजान | '४७॥ 

प्रेसे दलसों पहुती तहाँ । उपवन)क्ह्टा मर्नोहर जहां ॥ 

कुसमित कुसुम इृक्ष श्रधिकार । जह तह बाखु लेते झलिभांर ।।४६॥। 


+भ | २१४० श्र 
मद पवन प्रति सीतल बह । भ्रति सुवास अबू हा ४ 
४०॥। 


व पूंले कु 


कछु कदम मोर कछु हरे । कंधु रूप 


बाई अ्रजोदभति एवं उसके सर्रंकासीन कि रच 
शति बसंत सोहत बस खिसो । झुनिवर पुम्य जयी बने लिसी ॥ 
हम भसरोक सु दरता भांहि । ताकी अति सु दर शुभ ऋहि कर) 
सब सुष करि श्रीपाल हि दीठ । ताकों लाप्यो मन को ईठ ॥ 
ता करि शैद्ध जिसे बुपहत । मुंनिवर पैंठ्यों मे हंईंत प्रोस। 


देष्यौ औपाल प्रक्ेस 4 मज़मे उज्तज्यों सुपर अजिस क॥ 
एक परम पद जांते ज़ोइ + चेतत हु न आंदाज कोड ४ सेतः 


मुनि बरोन ह 
राग रोस वहि जाके चित | संगम कैंकल काले मिल 
तीन बुप्रति धाडे वरमत्य | शरनभय शूषस, समरत्य वीशभक 
तीन सल्लि फेडल सिधकतत । ग्यात धरन ऑशकसलीम सैंत । 
भव जलनिधि सररन जिहाज । पंत्र शहावत भर निशा ४0५॥ 
मकरध्वज पंड्वी औरि मत । आहीं वरबंशु् पमॉर्लित रॉ हा 
अरट्ट कर्मे माय? मद हरेशा । अटु सिंट गुने वार सरशी (६९॥ 
नवविधि ब्रह्मचर्य अतिभाल-+ दशलंत्तस गुर वैंर्श क्यों ॥ 
एकादस प्रतिमा जिंय आंहि | दांक्सिंग जॉसित जा भीहि ५0॥ 
बारा विधि तप करे प्रभात । दाँदेस भेनोंदर्त घरने इुंजानि ॥। 
बाइस पंटौसह संहँने जेकारे । पंच मेही।बत पौसेस हार ८ 
देषत उपने हषि ब्रिसाल । प्रो गुति वंधो औप्राल ॥ 
तीन प्रदक्षशा दीनी ताहि | निमसकार कीयो ता चाहि ॥।६६॥४ 
आपत अंतेवर प्ररधा्नि । नगर सोय अंबूद मात 4।... 
बेकयो ता मुनीस के पास हक प्रानदित भगी हज ॥ 
सब मिल्ति प्रस्तुति कोरी अब । बेमवॉ्र मुनि दौनी हैई 6६०॥ 
बहुरुयो निमस्कार करि राउ । पूछुन लागौ मनि भरि भाव ॥ 
भों सुनि केशतां सरवर बीर | कैश बुद्धि भुनवंभीर ॥६१॥। 


ज़ातें जीवन मरन में हीडु ॥ जाओँ क्ोक़ ५22) बेशक 
दुश्मति पंथ गिरापक ह908 जेज़ो।अर्ग कहो हुके और अर 





फ्प (| 


६० 
कई ओऔपाल अरितर 


सुनि द्वाश अर्मोसरेश 
यह सुनि सुनि जप सुभ कंद । सुनौं टाइ निज कुलके अंद ॥ 
धर्म वृद्धि हों भाषा पिसी । श्रीजिन झ्ापुन भाषी जिसी ॥६३॥। 
बढ़ो धर्म दस लक्षन आँलि | गुन भधेमंत को कही बेबॉनि ।। 
अरु सम्मिक दरसन सुभ जोइ । बेममूल है प्रथमह सोद ॥।६४॥। 
अतुल लि समिकत ते स्व । समकित ते लहिए सिव दव ॥ 
समिकत तीज कर पद करे । समिकत मुन झनंत संबरे ॥६५। 
सम्यकु सर्व होष बुध नास । सम्पकु सबही सृधकोी कस । 
समिफत्त ब्रिन दुष जाड़े तवे। सम्यक थिस भर भय भरते ६६॥ 
सम्यक गुन जाने सन ऋहि । सर्वे गुन झालंब ताहि ॥ 
तपु जपु संजमदूत अर पुस्त । सम्यक एक जितना सथ सुल्त ॥६७।॥॥ 
प्रद सुति आ्ानक ब्रत हो राइ। संदेपों कहों समझाह !। 
मत वच्च काइ जिसुध्यो चिंस। जीजे भरद ने दीजिए गिशत ।६८।॥। 


थावर बितु करत ठारिए । प्रवम धनोौजत कह पारिए ॥। 

सच मुष से जी रहें । मिध्या कक्‍न भूलि गहि कही 4६१।॥। 
झलियो बोल बोलिए जजे । जीव विराधत उबरें तबे ॥$ 
पुरपट्न झारग मैं जाइ । परधत दिध्टि परे जो आइ ॥॥9०॥। 
लेद भदरतन उत्तिम लोइ । त्िन समान देदे जिय जोय 
कबहूं न चोर संग जाइए । ताकौ हर्‌यौँ न धनु लाइए ।॥७१।। 


परदारा न देषिए नैत । माता बहन सम बोलहू बैन ॥॥ 
हुये गय रथ अरु दासी दास | वेस्तामरन भीर चरबात ॥७२।। 


माह मैंसि श्ररु देस वर्षात । इस संध्या कीजिए प्रदांत कल 
अनोवरत एकादस सार । और दया मु पंच प्रकार ॥७३।। 


बोर 


जो को पार भाव अरि, शुप शुर्ज भपिसीडरई.. ' 
भव दुघ संफल विकंदिक, शुक्ति ऑफ होई॥उंसा 


जाई अजॉर्देशोत एव उसके समकालीन कडि 


पुनि धनोकृत सुनि हों सह दिस भर विदिंत कस की जाई ४ 
इंगकी संध्या ते हैं जाई । एक ग्रंधभंदू न जानो सौई वाल... 
हीन मलेख बसत हैं जहां । कबहूं भूलिन जइये तहां ॥ : 

पृल्त प्रभावना जहां न सोइ + तह: /विवेकी खोय न कोइ ॥७४॥ 
नयी मंजार स्वॉस ज़ियर जिले + भोजन इनक बहत हो दिल्ले ॥ 
तिनपे ते सीजिए खिड़ाइ । बड़ो एक छुआ हैं कहलाड़ ॥७७। | 
मैंन लोह लाब झद राल । महु बाशिण मृत हरिताल ॥ 

अर तिन मै बसिए परवांन । धर्मबंत सर्व गुम जात ।(७७॥| 
यह उच्चम संबंधी ते हीन । झर इस दंडिन लेह प्रवोन |॥ 

प्रथमहि जिन बैंत्यार्त जाइ । तंब उदिभ आरंभ झाइ ॥9५॥॥ 

क॑ प्रतिमां पूछें निज गेह । तव भोजन सौं पोषे देह ।॥ 

उत्तर दिसि सनमुष सुभयान । पालिक सँँन करौ नर जान !७६॥ 
कीजे साभाइक तिन काल । मूलमंत्र जपिये सुविसाल ॥ 
राग दोत दीजे खिटकतय । पंच परकगुर : लिक्त मुवश्य १/झ०4। 
संजग तरवर ब्रेसो खां $ सुभ अत्वना बरी मनगपह 

तिहता झासन मांडो सार । पौस ते जहां बहै पैखार! ।घ१)। 
एक मांस मे इंचह धार । कीजे हुत मग सुभ विधार॥) 
बक्षा सरसण रैंत भरभांस.। एन सुंदर मोष अंभिराम ॥५२॥ 
दही पोधन कीज़े भाव । इसकी संघ्य! कीजै राव ।! 

अंती विधि ते बाड़े घम्मे । मास सकल दराप ऋषि का्र्स4। ८ ३४ 
मुमि अजिया शक हुँबास । अर जे रोम लौंत जन बोस ।' 
च्यारि अकार दांस जो देइ । मनवांखित फल सोश सहेद 47४॥॥ 
दाराणेपत कर निहारि । की सो के पहुर परि आह का 

करे सोजि कर भीतरि खोइ | सोई जांरो: * भ्रावक लोड 46५४)) 
समझें जीव करवा पासियी) शंमित जस सकेसी अरियोँ ॥ 

जोसों सरतों कु बसाइ + फोत विराजढ़ तु. लिकषई:, शंरसा 
त्तौ मं ०१०५१ झानाई । उमकित आरिये कल 
हाइ हे! दबा औब हुए .हंत़र, पर ॥५॥ 
िम्लजश क ऋण अब कि पड... 


जौ सार (पद 


जद अीपज ऋषिन 


कहै घुनिद सुनों श्रीपाल । इतते पर्स बढ़े झनियार ॥ हु 
हरध्यों नृष इह छुनियों जबे । परशाबिबि घुनिवर पूद्धयों ते ॥8&॥ 


आओषाल हारा प्रश्म 
भो ज्ञान दिवाकर परमंगुंरे, गु्न रतनाकरिं जाति । 
हमें भवातर हैं जिसे, तैसे कहाँ बंधांति ॥६०॥| 
चोरषई 
कौन कम करि कोढ़ि भयाँ । क्यों मैं सिद्ध चक्र बृत लगी ।। 
क्यों हूं पर्‌थी समद मैं जाइ क्‍यों भुज बल तिरयौ निक्ुताइ ।।६१॥। 
कही कर्म्म स्वांमी मो तनौं। भांड विगोवौ कीनों घ॒र्नों ।॥! 
कवन कम्में ते मेटियौं सोंहि | यह संसौ मेरें मन होहिं ।६२॥ 
मुमि द्वारा प्रश्न का उत्तर 
यह सुनि मुमसिमर-जत तंबे | सुँनि भीपाल कंमम लिज सच |! 
भरत क्षेत्र सम शुबह निर्धान | जागें कौथ्गम प्रात ॥8२।॥। 
तामैं रन चंपाधुर जीनि । बेन उपंबंस करि सोभित माँति | 
जह श्रीकेतराउ ब्रलि बंद । विज्ञाघर सोहिये अर्थ (6४।। 
विद्या जानें अति चेतुरंग । कुल अल रूह सांग भैम॑ंश ।। 
तसु भागा श्रीमती खुलांश'। सब तेवर मैं परण्षीत 8५)! 
अह निस्ि ऐिये सेत रंजन करन । हूपबेति सौमेति महि हरेन !। 
जेन घरम पालन परबीन । पारह़ि दान अक्ति ँ्ति लीच ॥88॥ 
झंनह दिन नूप ताहि समान । भंयौ जिन मन्दिर मं कल्योशें ॥। 
महामुनिस्वर बंचे जाइ । फिर ताड़िंग बैठ्यी सं पाइ ॥8७॥ 
मुनि सु प्रसने सी लिहवार । सॉस्यों भाषन धर्म विचार | 
पु न्‍्य पाप जैसी फलू ऋषि | कहो प्रदट राजा सौं भाहि (६८ 
सु नि नूप मत हेरेप्यों जाति, जंसी सुनिगर कही अवनि ॥।| 
भानंदौ राजा चर ईयो । जैन धरम पारे सुपष धथी ॥60॥ 
बहुरंयीं अशुभ उर्दे अंयी भांइ | श्रावक इंत दौएं छिटकाइ ।। 
जोवन मद शौमेंद भयो राउ । भगौ बिकल कोकई बढ़ाई ।(००॥ 


हाई अजीसभति एवं उसके समकालीन कवि 


भिध्या कस्मे उ्ँ भय तास | हैंगें शुँर सिथ्यां को पास ।! 

कपहूँ जन पंत्ति बढ़ि जाड़ । मिक्ार खान, घुते लित साह करे १३ 

हुए चींत फोवर अंगरतर कय क्ीज बहुतो लैशपकक 0 

मुनिवर, एक देखिशो इक + जाके क्रेकक़ युत है किलो ४॥०२४” 

सहे फ्रीज़ बाल सार । अक्षिन देंहे चीवीः कधिकाई।। 

हेम पटल सौ रहिह्ी छाड्ट + ग्रदि. झ्ाफाए न इतने छोड ॥४ ०२४, 

प्यानांइत छुड़ सयपेर । वेश फोम ढाड़ी कंडीर ४ 

ताहि देषि तिब्र.अहुयूद् दियो । कोर्दश कोठी जुंपन लिमो' ४३०४४ 

सागर जै हरकाफ़ो ख्रोइ । ताकों बन भलु तेंक म होड़ ।। *' 

पुनि करता बसुजी मत झ्लाड़ । जबम्रमैं के निकृम्नाम्ली बा ४३०४ 

कलु पात्र को मंच हूं त्यों । हिज मन्दिर सो आज़य सद्ी ॥४० 

झंनह दिन बन ग्रयौ तुरन्त । देष्यो तिद मुख्रिद्वर झरवंत ४३०६४ 

पर मत तू जज मुलिराठ। दाग सेख्र हक हि काठ ३ .. 

घोर बीर तइ घीनों श्रगु । भरयौ घ्रिसि दीरसे अं |। १०४ 

रत्नत्य बृत ध्यावें ज़ित्त | मांस एक बिब्र प्लद्भार लिखित ॥। 

झावत हो सौ नगर समार । देषि राह दुष कियौ भ्रपार ॥१०५॥। 

योल्यो मुनिषर सौं तिहवार । तैं कत षोई लाज गंवार ।! 

नांगौ भंयौ फिरत बेकाज । काया मैंली झंति वेसाज ॥१०९।। 

सार मार कौ उठियोँ जाहि। ध्सिवर से सिर काटी याहि ।। 

जहु सपसने तास को करवे | बोरवार भृष्ट कंघरयों ॥११०॥ 

प्रति हास्य कियी ता तने । कर्क्यित कहूँ कहालों भी ॥ 

बहुरजो काशशंत्र अति मयौ व ताहि जंचि अलग ऑलि' भकीकार १६११ 

महा पाप बंध हु पके । कह में लीयती सौ रही ।। 

अजुगुत दाल कडत:शो केश $ मुल्ति किदित कौल़त किंहसत ११११२॥ 

कबहूं जलमें देत ड़दुड ॥ फंड अंग द्रॉपशर्य करकड 80 7 ५: 

यह बु लि चक्ी क्िड़रत अर्ड कहे झप कौ, बरक आह ह २५ 

कौंत पाप ग्रौ कज प्रवाह | ड्रांतूव, बुड्ठि श््ज़ ब्योड्रार है 

गद्य कूलगर्ति हो करों अरई । झा. न्पिक रुफजडा दें. ईई ४११३४ 
। इक 7 ' जे, ४४ ८ ४ ' 


गह मिक्रलि: चाह तहिदे, नम ़िड कट फीतकाक कर 7. 7 7 ५ 
जिंदा अपनी करत ही, पौड़ि रही सुरजाड़ (१६५॥ 


घुक 


] अधिड 


' चोषई 
शा झाय गंगी शिह और $ पहुत् सो रांची बंधार ।4 
जौ देषे तो बिलसी भांइ। साभी पूछन शरुकत ताहि पहरर सा 
प्रान पिंसारी ए बरनारि | करने कहा सु कहहि विवारि । 
हसइ न बौले जी मुरकाह + रांसी कहे विरतंत सुमाई १॥११७॥ 
बोली एक चेटिका तबे । राजा बात सुनों यह भरे ॥। 
तुम भ्राजक युत दीया खांडि । तुभ सुनिव्र निदे मसगरंहिं ।११७१ 
बर जल मैं दींते शरवाह । करि उप तंबॉलिए कंढाई ॥ 
काहू मोसों कहियो झाइ ताते । पौंढि रही मुरखाई ॥,१ हैं। 
यह सुनि राउस लज्जित भयौ । प्रपनी चूक जांनि प्ररमवों ॥ 
बार बार जप है जिया । मौ पायी भकमु सब किया ॥१२०। 
यो ते भ्रशुम उदय भगी भाई । सेए सिध्या गुर के पाई 
ताकी सीध सीके सु नि लईं । सांठी सुमति कुमति झति भई ॥१२१॥ 
हूँ पापी पातिक कौ मूर । हों गुन होत महा जड़ कुर ॥। 
हों भ्रभिमान महा मद भरो । देवत प्रंध कृप मै परो ॥१२२॥ 
तुम सौं कहा कहां हो सालि । नरक पथ से लें मो राषि ।। 
रांसी वचन सुरो ए जबें | दयावत छु बोली तज ॥१२३॥। 
स्वांगी तुमी सब अजुक्ती करी । भर्मकथा मत्र ते बीखड़ी ॥ 
मुनिवर लिदे झ्रति हुधदयों । सु ति के मोहि सह दुष भगो ॥१२४॥। 
झ्रव तुम सु नहु धर्म की रीति । बहुत न्‍्याई मसति रूम प्रीति ॥ 
जिस सारण बुत विंदे ऋेइ । भव चहुंनति जाति है सोह ।१२४॥। 
ओ पापी निदे यहु/भ्राइ । शो शिहने करि नर्कह जाइ ॥ ' 
पंच प्रकार सु देधदि दु/न् । किंचित कहन प्राय खुल !९२६।॥ 
सो प्रांनी पीडिगे दुषाई । कंपित सूली दीजे जाई 7। 
पुनि उपस मैं छरिने सोंह । भूर मेट जब ताकी होई १र२४। 
बहुर॒बी उपज ताहि सरीर । बहु दुःव पावें कराती कौर 
संदासनी तम तोरेँ मारि । नींद ताहि देइ बहु भारि ।हरेथ।। 
गाली राग ताकी सुथ जरे। जुकंबाइनि मुह्ुं कू' चौकरें ॥ 
बहुदहाति झति पुतरी लाई । जेलेब वर कटे लगाई ॥ौहै३३३ 


आई अंजीतियंती एवं उसके समकालीन कीये 

परजिय सब्रत.मैंडू चुप, पढ़ ६ भोड़ कर फाों कि लेह ४.५ 
कप जीय॑ शतति करहु संताप । सो कडह़ि गौ किठ्ी हैं पाव ॥॥ ३७२ 
ते जिस अत मेड्शों मत ऋरड़ी ३ सैं प्ंपूअन हित के हरफी ।/ 

तैं मुलिवर निदे खितार + बिल का रन दुघ दये ऋषिकार ३३॥ ३३३7 
ते पर हरृओ भीलब्त जांति $ सू केकक पापिन की आांजि 3३ 

यह दुष भुजि जाहु संसार । करहि घद्म रुप भंतछि सवार ॥१३४॥। 
सुति स्वामी तरफ़्ह हुए इसरो 4 तो सौं मैं जु प्रकाहयो तिसी ४ 


या भवमें कु पुन्ध उपजाइ । मुति पं डिनवर ब्रत ले झाइ अहैडेझा 


यह सुनि रादा पिया समांत । पहुछ्यो जाइ जिमेशुर गान ॥ “ 
तहां सुनीसर देध्यों घीर । तुष की निधि भर गु न गंभीर ॥ ६ ३४॥॥ 
ग्यांस धरण जिलुपष उदास । बंदे करण कवल सुत्र जात, (४ 

जंपे राउ जोरि हैँ हाथ । हां पापी भ्रति सुसि हाँ नाथ ॥१३१॥ 
बहुत पाप मैं कियौ विचारि ।तरक पढ़ते लेहु उजारि ॥ 

धर्म पद्रासि पंचब्रत धरन । भ्रवहूँ झायो तैंरी सरत ॥१३१६॥। 


श्रीपाल द्वारा पूर्वमव में सिडचक्त ब्त प्रहल 


यह सु नि मुनिवर भसों दयाल । सिद्ध चक्र व्रत ले. भुपाल ॥। 

तासौं होइ पापकों छेद ॥ ताकी जुगठि सुनौं बह भव ।(ह३७॥॥ 
कातिक फागत मास झ्स्ताढ़ । स्वेत पक्ष सब सुष को बाढ़ ४ 
झप्टमी दिल उपयास कौजिंए। दसु दिल सिद्ध चक पूजिये ४१३८॥ 
पझतह निसि जागरन करेइ । दाग पक जेल सी पुन देह ॥ 

यसु दिन शील बरत पारिए। भेवामेद आऋरिए ११३६॥ 
पुनि ,उजोव॑त करे भरि भाव । कर प्रतिष्ठा झाठ बनात़ ६ 


अथवा सोतिक विषिंकों करे। थी जिन धूज करे भौ हरे ॥१४०॥॥ 


झजिया द्ारी दीजें भाति । पुस्तक दीबे घुजिवर सांसि 4६ 
यू कार हाउकब दो इसे,३, प्राठ अलग के हैं 'जिते ४१४६॥ 


दर 


भीगरहर भाष्यो त्त एह । करे जोइ सुख भू जे फिव लेह ॥ . « ....४ 


यह सू नि रा जिनेस्वर ददि । विय संयुक्त बह दयौ भेनदि ॥8४२॥ 


ड ल2 २ ऊँ ४ ७५ 
गहरी दूत भत कह पूजे, लिद , चक्त शुच पाए .। 
सी बेई के जद सांसने सुंष धानि ॥९४३॥ 


दर श्रीपाल अरित्र 


कू कुम झरर कपूर बर गारि । चंदन लेइ पवित्त निहारि ॥ 
झरु भछंड प्रक्षत वहु लेइ । उज्जल पुज मतीहर देइ ॥१४४॥ 
“धर कैवरों केठुकी भॉल । अंबेलों भर बैली गुलाल ।॥। 
शंपक जुही मालती मार। अतिततेसुगंध अंतुज मम्दार ॥६४८२॥ 
लाना पिंधि के पहुप भ्रपार । पूर्ज भरौ परंजुरि सुम सार ।। 
घषटरस नईबेद सुरभ जोइ । बहु ककथान चढ़ाने सोइ ६४ ६॥। 
केघूर दियौ तहां घरे प्रजारि । बहु क्रिस्सागर सेव वारि ॥ 
नानाबिधिं फल पूर्ज भांउ । जल गंवाक्षत पहुप बनाउ ॥१४७॥ 
भईवबेद दीपक झरु धूप । शुदर फल तहां धरे श्ननूप ॥ 
देइ झधे पूजे सुभ चित्त | सिद्ध जत्र भाराध नित्त ॥(४५।॥। 
चुनिं उजबन कर भरि भाउ । करी प्रतीष्या घमें सहाउ ॥। 
पूज्यो निमत्त झ्ाइकी जब । संन्धासह तनु छाडयो तबै ॥१४४९॥ 
बोहा 
दिव्य देउ सुरगह भयो । सु ज्यौ सुष अधिकार ॥) 
भाउ मुक्ति थे श्राइयो, सो तु है भ्रीपार ॥१५०॥ 
चौपई 

सुनि श्रीमती भ्रतोव्रत पुरि। पहुती सुर्गे देह तजि नारिं ।॥॥ 
तहा ते चे भ्राइ गुत भरी । सोई है मैंनासुन्दरी ।॥१५१॥। 
झरु ए देषि सात सै अंग | पूरब मित्र जु रहते संग ।। 
मुनिवर सौं तैं कुष्टी कहो । तांते कुष्टी व्हँ दु्घ सह्यौ ॥१५२।॥। 
तें मुनि जलवो रन उचरचौ | तातैं तु सागर मैं परचौ ।। 
दयावन्तहँ काठयौ सार । ताही ते ते पायो पार ॥१५१॥ 
जो ते भिष्ट भिष्ट करि चयो। तातें भाड़ ब्रिगोवों भयौ ॥ 
प्रसिवर सौं मुति मारन कह्यौ । तातें त्रास महा ते सह्यों ॥१५४॥ 
पुब्व भवातर सुनि हो दाइ । दुःघ सुष यहै भ्रम छिट काय ।। 
यह सुति मुनि वंचो थीपार । ब्रत आचरचो सृष भ्ंघिकार ।१५५॥ 
उपदेश के बाद गहागलन 

आदि अंत पूरव भव सरन । दुःष बिनासन सुभगति करन ॥ 

बारंबार भवावी सीस । घर आपने मयौ नर ईस ॥१४श॥। 


भाई अवीतमेसि एवं उसके संभकालीन कवि | 


सिध चक्र झारीधे जिसे; जन भरम प्रतिपास विश ॥,...., 
पुत्र कसित्र सिर सुम ठान । करे राज चर्म समान ॥१५७॥। 
इच्छित कार्म भॉगरस सेइ । गैंनांसू दारि मन ब़रेंड ॥...५ 
नार्टिक नर्चे देद धुर्ति होइ। सभ राज पार नृपर॒ सोइ ॥१५६॥ 
दुरजन बस कौए बलि बंड़ | हय गय कह लींजे बहु ढंड 3 

इन्द्र तुल्य सुष जाइ न गिन्‍यों । महाराज सब हाँ विधि यन्यों ॥६१५६॥ 
बहुत काल ययौ इह रीति । बसुधा सकल करी वद्ति जीति 

यज गुजर महामदमंत । हय हंस देधषिये प्रनम्त १६०॥। 

सेब पाई बहुत नर पाले । निति प्रति झांवे सरस रसाल ॥। 

झष्ट सहस सु दरि भोंगवे । जा प्रतांप मंहि मंदढल तथैं !।१६है॥ 


बांच दुघजत काव्य पुरांन | गुनियन जन को राघे मौत ॥ 
गुनियन जन राधे दरवार । पाते हंय गय विभौ प्रभार ॥१६२॥ 


दौराग्य साथ उत्पन्त होगा 
एकह दिन झासन विहसंत । भोहूंघा ब्रोकियों जोजंत ॥। 
उसकापात भयो भ्रति जाम । देवत ही चित वित्मो तंस 4॥३ ६३४४ 
ज्यों चितत बह ग्यौ विन्लाय् । त्पौदी, रो विभुति सब जाय 4॥ 
राज भौग घन जोवन मर्ज । श्रेसे ही मौ जहेँ शरद ॥१६४॥। 

पुत्र को राज्य देगा 
यह मन चितर्व तरेस। सी डंदांस मन भवों असेस | 
चनपाल सुत लगी बुलाय । कह्ौ राजभाद में सुषःपाह ॥१४५।। 
स से राज पाली धरभीर । हम निज काज सबारे दौर ।| 
यह सुनि बिलब्यों सृजन कु बार । एहू अचन ते कहो भ्रस्ार ॥१६६॥ 
बालापन सुद शह्टी सम जांति । हम कुप बद् सूप शलझे व ऋंसि ४ , 
खहै निहित त कीबौं भोग ) राज़ भार हीं नाहीं बोब ॥६६9॥ 
तुम जिम राज न ओोप ड्लौर + ग्रहादुइ को देखे कोद ॥+ 
तासों शाद कहै सुनि घीर । दूष सारण अगदी बर क्र ।६५॥ 
पूत से बहु पिता को राज । कहा सरभ दिन जाऐ काय .॥ 
जे यूत पिता मुख नि बैंड + झद कुट्ेक को: माद व बेेहि ॥६६६॥ 
झर जे कुस अंक नदि हुई । वे युत सही शांत शोक 6... ५ 
ता खुत आये हे इक सूहल, । ताडे, अपरीफमस्ो श्रदूष: ७ृ७०क 


द्ध्डँ 


भ्श् 


जननी भार घर दस मांस । दुर्जन ढरे ते ताकी वास | 

जाबिग जाकी झास न करे । ते सुत्‌ यम मांहि किन ग्रे ६१७६३॥ 
तुमतों सब लायक गुन सार । सीध्र सेंहु राज को भरर ॥। 

लज्जित ज्है जु नवावौ सीस । भ्रति देध्यौ नर ईस ।(७२॥। 
यह सुनि कुबर कियौ थिर चिश्य । राज भार तब लयी पवित्त ॥ 
राइ हर॑ष सुत को मुंध चाहि । राज पटूट बांध्यों सिर ताहि ॥१७३॥। 
कहें राऊ सुनि कुवर सुजांत । नींके करि सिख ले परवान ।। 

सील भार जै भंचहि बंध । पररव नौरों देषत प्ंध ॥।१७४॥। 
मिथ्या दरसन देवन जांहि। लोचत सफ़ल सदा सरमांहि ।। 

विष राग कबहू नहिं सुनें। मिथ्या कथा ने मनमें युनें १७५४ 
पर कबहूं न सुने परपीर । लेइ सफल श्वनसु नि बीर 

ताना विधि के पटुर भ्रपार ॥ जिन कौ भ्रति सुंबास झधिकार १७६॥ 
तिन ते प्रमुदित होइ सुचित्त । नासा सफल जानियौ निस ॥ 

कबहू होन बात नहि चर्व । कवकू गुन भाताप न तबें ॥१७७॥। 
स्वाद प्रमाद न भाँने सोइ । रसना सफल मांतिय जोइ !। 

सुरत संग नहिं बंछे चित्त । इंद्री सफल महा सुंचि नित्त ॥१७८५॥ 
दया भाउ मनमै राषियों । मधुर बैत सबसों भाषियों ॥ 

न्याय पँथ पर लिए न जाति । तजिए नही धर्म की बानी ॥१७९॥ 
सुष रहिये माया के पास । पुन्यबंत सौ रहै उदास ।। 

पिसुन बात सुनियें नहि कान । जीवे मे न दीजिये जान ॥।है८०।। 
पर उपभार कीजिए प्रीति । कौल्ले साख राज की रींति | 

कबहू लोभ न कीजे चित्त । परधन परदारा परमित्त ।१5१॥। 


बहुत देस पुर पट्‌टत जिते । भुजवल जीति कौए बसि तिते ॥ 

सुद संतोष चित्त मति करौ। बैरी विभा त्रषा मति घरों ॥१८२॥ 
बहुत सीष दीन्‍्ही भधिकार । ध्ापत बन पस घारे सार ॥। 

बन गछुत जानियी नरेस । थायो धुरजन सकल असेस ॥7१5३॥१ 
कोऊ रुईन करें विलपाइ । कोऊ बिलर्स प्रति सुषपाइ ॥ 

कोऊ कहै बुरी भ्ति भई चंपापुर की सोसा गई ॥ 

दवावंत सब सुच को भाम । रूंपबंत मो सुर काम ।। हैद ४) 
महावली मुर्ेवलि उदारि । दस सुंडीस दक्ष कर्म विचवारि ॥। 
राजरीति राघयंसी राम । महिं बंडलमें जोक नाम ११८५) 


हईे कमी िकीतर एव उसके शमकात्तीय कवि... यु 


जाओ राज से खुद तहै। कम देंगे दारिद न गहे ॥ 
जाक॑ राज दात-उक दए 4 कह अस्त हीगः सही आह व ३क एप 
जानी राज आठ अद शते । बा राज भोग रस रते थे 
जाके निषही कुल भार । मांग्नि प्रपो सीन कौ माह शरद] , 
जाके राज न मूस चोर । जाके राज न ध्यापे घोर ॥ 
जाके राज अढ़यों परिवार । दुंपौं दीन जनको प्राभार १5२ 
जाकी कहे कथा सब कोह । धैसौ दूजों भवौ ने होइ ॥। 
ये गुत सुचिर प्ररु लॉलिबांहि । नरगारी घर वर पिश्चतोहि ॥१5८४॥। 
सेनासु दरी हारा दोक्षा प्रहरत करमा 

औनासुन्दरी करियर करज । चज़ियो धरी जियेशर ताज | 
झाठ सहुस भामिन जे भ्रांग । तेऊ संग सई परवान ॥१६०॥॥ 
सकल परियह सुख खिटकाइ 4 चाली श्रीपाल को आई ।। 
पुरकासी और वरवरि । दिष्या घरत चली लिचारि ॥१६१॥॥ 
कोटीअट बन पहुच्यों जबे । भहो मुनिस्थर देध्यो तने | 
यंचौ स्थांन धरम परसेस । लाम्यो स्तुति करन नरेख ॥।१8२॥। 
जय मंविश्वन जलरझूह के भांग । जय दुर्यति वारत परयांत ।६ 
जय जय सिय रदनी यलहार । शय अय रत्नजय बुत धार (१४३ ३।+. 
विवयन बन भ्रत गज दंत । जम जय गुरत रत्ताकर संत ।। 
जय जय सर्व दोष छुए हरत । जब भव्र अलनिद्ति तारस तर्त ॥। ही) 
जय जब मोह पार पत राज $ जय जम कल्पतर खुब साज ६ 
जय जय कोह वब्यनल पीर । जय जब ,निर्मालन सदमीर पं१३५॥३ 
जय॑ जन मोह प्राव्म हुत और । क्रय जब नभ कु कर हरि चीर )। 
जय जब प्रट्र कस्म कुल बाल । जय जब केवल आन प्रयास ॥॥६ ६ ६४ 
जब जंग सुर सार सेवें शग ! जय जय केक्से शकन राइ॥। 
जय जय सुर नए सेके व 2: जय बढ़ फ़रताा रस जिसमंद 38६७७ 
जल अंग शत शुकत सुति राह । ़त़ जल युर दंर सैबत, पसहु।। , 
जै के कामाजंत खुम , कंद + में जे अध्ु नरसन दुह बंद ॥१६५॥। 

है ५ हरि म्ध ; कोल ल्‍ ५ टटटों ॥ ८ 
भो यूज साथरे पेंरमेंदुंक: सरल आयी होहि | -. 
या संकर सथुद में," दूंकत रापी महि ।:१४हैत । * 


ष्र्र शीपाल ब्रिज 


चोपई 


सो को दूत दीजे सुभसार | जो भहुंगति कुल छेदन हार ॥ 

यह सू'नि मुनिबर जंप एह । चमि तु जिन यह कीयो नेह #२०० 
थ्वीपाल द्वारा भूनि दोका प्रहख्त करना 

बहुरयौ तू भव दूष ते लहेँ । जासन सरन सब भौ दहै ॥। 

यह सु नि श्रीपल जीय घर्‌थों | खिमां खिमंतर सबस्यौ करयो २०१॥। 

मित्र भाव सबसौं परगासि । राम रोस दोठ जिय वाषि ॥ 

पुनि सेहुर मणि वृषित सीस । छिनमैं लयौ उतारि नर ईस ॥२०२॥५ 

ककन कुडल दीए डारि। मू के वस्त्राभरण उत्तारि ॥ 

पंच महाव्रत पर चित्त दियों। पंच मुछि सिर सुचन कियौ ॥२०३॥। 

वाह्याभ्यतर शुध सभयी । झ्मति निगे थ भयौं गथु गयो ॥ 

जो हों सब सुष सेवन जांनि । तिन दिध्या लीनी परवांसि ॥२०४॥ 

कु दपहू रानी सुभ चित्त । प्रजियाँ कौ दृत लियौ पवित्त ॥ 

मैंनासु दरि सब सुष कर्ने । दिष्या लीनी जिनवर सर्त ((२०४॥ 

बछाभरशा भोग सब गयु । छिनमें छांडि दिया तिह सबु ४ 

रैनमंजुसा अर गन माल । तिनहू दिष्या लई गुसाल ॥२०६॥। 

5 त्तरेह पौमा परधांन । ग्रौर ज प्रंतेवर कछु भांन ॥। 

दीक्षा सवनि लई घर भाठ | माया को सब तक््यों उपाठ ॥२०७॥ 

और जु हुते सातसे श्रग । दिष्या तिल हूं गही भर्मंग ।॥ 

जो कछ राज सित्त है और । दिष्या सबसि लई तिह ढौंर ।२०८॥ 

तब श्रीपाल अ्रमैं बनराह। महां मुनिसर भयी शुभाई ।॥। 

ताके सिर परि शब्रीषम भोन । महा तप को कहे बवास १२०१।॥। 

वर्षा सीत परे भ्रतरार । सहै दुष भनमैं अधिकार ।। 

कृष्णागर वहु कु कुम मारि । तन चरचतो निहारि निहारि ११०४ 

सीत तुसार छाया ता देह । तपमे तौ जान्यौ अति नेह ॥॥ 

चाल महाद्॒श॒ की छांह । इन्द्री बत टाल्यो छिम भाहं २१ !।॥ 

दिढ़ चरित्र धरयौ जिय जोद ।अ्रेंठाबीस गुन पौर साई ॥| 

निज पद प्ाराध गुम राउ । अरे भ्रक्तेलौ चित्त शुभाउ ॥२१२॥ 

देइ जोग बन भीतर जगइ । बहुत सहूँ उपस्य सुआई।7 

धरे ध्यांत अति घीरो चित्त । ठाड़ो भांनौं मेर पद्रित्त ॥२१३।६ 


केएईे अफलेकेसि तु उसके समकालीन कवि.., न्‍ द्धछ 


मास एक दिन सेइ पहोर। सह परीसी बाईसे सीरे 
पाकल रत परम तरि सौ रेहे। प्रोषभ रिंह दिए परिं दुष सहैं ॥९१४॥ 
सीत मास शोयर के तौर । ओने देई दुष सहै सरीर 

/ बहुत भई प्रति पनी देह । छींडे सबे सुध भव नेह ॥२१४॥। 
हिम पटल तने छांदों तांहिं । सब सूव लहिए तात न चौहि ।॥ 
एके ध्यान ठादी सो रहै + कोऊ तकौ भेद न सह २१६४ 
कोऊ कहै चित्र निर्भगौ । काहू तत पहन को अर्थों । 
कोऊ कहै काऊ को देह । मंतर बंच कम प्ैंसें भिर मै ॥।२१७॥। 
बनचर जीठ न भौ भन भरे । ह्ाखों देह पर्स सूप करें ॥ 
पंषी बैठे झरु दड्डि जांहि | ताकी संक न कुछ करोहि ॥२१८॥। 
हंस तूल्य की सेज्या बीर । जो धोवंदौ साहस कीर )। 
गिर कंदरा सैंन सो करे। कछुन दु.व. भपने मत घरे॥२१७॥ 
जो सलतो बहु दल अंक झाजि । हय उपरि ओ चढ़तो गाति | 
बिनहि सुख्ासत चलतो राठ । छज् छांह घलतों बरि माज़ ४२२९ 
ताके छिर पे भ्रीपम भरत 4 महा तप कौ करे अपांत | 
वर्षा सौत परे ब्रसुशर- खहै दुःघ मम अधिकार ॥२१६॥। 
कुम्तागार बहु कू कम गारि। तन अयंतो बिहारि मनिहारि ॥8 
सो तुसार छाबी ता वेह। तबते' प्र ग्रासाँ भ्रति मैह ॥।२१२२॥ 


श्र सहुझ चिथ रमतो जोइ । शहै बरीसा शरईल शोइ : 
मन बच काम किवारे खिल । जाते एक सत्त हर सिक्त ।॥ै३१३३६ 


बोहा *] 
भोपाल मुलि को क॑ बस्य प्राप्ति गे 


तप करत जग खुद्कर, किलो करण को आस । 
ताकौ उपकयों विशरल पद; केवल स्यांन पम्राड़ ।२९३॥। 


भ सोगाई: 7 
स्का बट 
हि ५४ छह, 7 
॥क्‍ 
संधकुटी १ भू 9 क 


ते कंपे देशीने 5 पड मै के 

झासत तर, । झाए सब रध्श ५; 
इनपति (६ लुगओोन 4 ; दो ४; 5 ५; 
5 ० कै) २ इन पाक 0 3 | 


सर्द 


कंचन मनि रतनति म्रों बरी । अति रवनीक विदा दरीे 

उभय चमर दीप सिर छलु । चौ संघह बंदियों सह सु ॥२३६॥। 
तीन प्रदक्षिख दे सुर राइ । भग्नी करन प्रस्तुति धरि खा ॥॥ 

जे जे भ्रष्ट कर्म तिरदलन । जय जय प्रभु विश्वुतत के सरव ॥२२७॥ 
जय जय श्री मंडल परमेस । जय जम मुत्रियन ब्रत्र उपदेश ।॥ 
सिद्ध चक्र फल पावन देठ। जे सुर नर भ्रसुरनि कृत सेठ ॥र२६॥। 
जनम जरामृत नासस हार । जे मिथ्यामत एंडन सार ॥। 
जे जे सीतल भाषन कीर + जे जे अमृतासन भव पीर ॥२२१६॥ 
जै जे काम कंज हीम पूर। जे जे भ्रघतम नासत सूर ।। 
जै जै पंच महाव्रत षारन । जै जै मोहंबली बल हारत ॥२३०॥ 
जे जै कोह सिंघ हत बीर । जै जे धम्म धुराधर धीर ॥ 
जै जें चोगय कद निकंद । जे जै जगर्मजन बृह दंद ॥२३श॥ 

जे जै ग्रारज तन सुभ संत । जे जे मुकित वधू बरकंत ।। 

जे जै चरन धराघर सेस । जै जे भासुर मन हर नेस ॥२३२।॥। 

जे जै ग्यांग कौस मुनिराई । जे जे विभुक्‍्त जीव सहाइ ।। 

जे जे सम्यक दरसन सूर । जै जै लोह महीशह चर ॥ १३श। 

इृह विधि स्तुति करि अनियार । इन्द्र भ्रादि सुर नरभपार ।। 

पन बिजि सुरकोका गए सब । निज थांनह सुति बेठयों तर्ब॥/२३४।॥। 
लोबालोय प्यासे सोय । विरमल बांसी ताकी होंगे ॥३ 

भव्य जीव प्रति बोस जैल । मिथ्यातिसर बिनास्थो केश २%४॥ 
सिद्ध अक ग्रत प्रगहयौ करयो । राग रोस तिन सब पर हरमी ॥। 
धघर्माषमे प्रकासक संत । भाष्यां जिन व्योहार महंत ॥२३६॥। 


निवाग प्राप्ति 


सुर नर पसु पंषी गत जिते । जिनवर मंगल गाव तिते॥ 

कर्म घातिया चूरें सब । दीरथ काल गयी कहें शर्बे ॥२३७॥ 

पु/ति औपाल निमल पद गयौ। प्मर मुक्ति सिर्थ सेभयो ॥ 

प्र महा गुन पाई सिद्धि । परक्ल्ंद भयों शहि रित्रि ।२३८॥) 

जनम जरा तिन चूर॒यौ मरने । सो भयौ स्वामी जिभुवनू छू रथ 
समकित सार दर्से वीर्य सुमंहुत । भ्वगहरा प्गुरुतहु भ्रव्याहृत ।२३६।। 
सिद्ध विराज जौति नि्भान । सुख झनंत निवसे तिह बांध ॥ 
सुर तर गन मंप्रव घरि भाउ। भोराब मनमें करि चाउ ॥२४०॥ 


हाई भार्थिशिश्रति एवं उसके समकालीन कवि 


हे रे + 
$ ४ 3 & ० कर + बोहो १ | 
6. | 


ई 


सिद्ध अक श्रत प्रगट कि , प्रंज भव्रहात मे हि..। | 

श्रीपाल मूक्तिहू गयौ, भव सूद सबल डिछरंडि ॥१४१॥ .. 

इति भ्रीपाल चरित्र भह्दापुरारें भम्यसंध मल कररएं । 

बुधजन मन रजेंदे, पांतिंग गजन सिद्धचक्र विधि अंग | 
जिभुवन रुँंध कारश भव॑जल तारण चौप॑ई बंध ॥ 

यह राजवि किस लग जस जिम्रठ कहु विजति को वरमि कहे रे 

पुर पटल सत्य परहरिगव्य प्रं्महाब्व सार अर ६: 

सुभ ग्यांन उपायो तिमुवन गायो कोटीभटु सो मुक्ति गयं । ११६५४॥ 


द्ह 


सेनासुस्दरों को तपस्या 
पुनि पैंनासुदरि श्वत लीन । करे महातप वन श्रति धीत ॥ 
सही परीक्षा कही न जाए । शान विधि को कहें बनाई व १३ 
कैचवन बरन देह भ्ौंतरी ।कु कम मंडित ही पल भरी ॥ 
कामातुर रहती पिंग संग । सौ वेन बसे सहै दुप भंद ।। ॥॥ 
प्रति सुंबास कू कम रस गारि । मृषन बहुत पहरकी नारि॥ , 
सरद महूँलें रहती सुंषबास । कुमुम सेज सोवती उल्हांस ॥ ३॥। 
दीपम जोति दह्ृति दी जाहि। सुष रहती दैय दिन फाहि # 
मंद पवन ब्रहती द्विन राति । कुशुमनि को बीजतो सुहा्ति ॥ अ॥। 
झाप भाव ओोशर झुजांत । दतसी सेजतिही दिन भांग है 
मीन ब्त पहुणती शरीर ३ अहती तहां स्केद की भीर ॥ शत 
इंजन मंजन भमूषन साथ । तत !हुदक्ी प्रीति प्रिय काज ॥ 
भ्ंदुज दल रहती कर लगे । रहती पाव्नकति दरि,प्स दें ॥ 9७। 
खाती भति धुतंत्र कक सारं॥ तक तफरि केंकती इतिभोर || 
स्रो ठाडी गिर परि सुकमालक हिट पर तप भांग लिहकांस ।! ७॥। 
वालिक पर रहती मन चाउ । शुवि परि भूसि न धरती पाठ । 5 
कोमश कमस मैन प्रधिकार। पथ नेदर पह | शेजकर के देय 
अहि उपरि भुचंती शंभशोॉज *े तऊे पण' देती मती बरील ।। 
/ स्वांद आला खिपती तिह बाद ।जतताद चढुंती बह साई ।। 8। 


4 


काल खरिश 


इह विधि जिन चेत्याल जाइ। सुनि बंदती सबल हुषपाइ ॥| 

झब सो बन मारग पग घधरं। ग्रीपम रिति सिकता पर जरे ॥१०॥। 
परदे सोमवदन बिकांस । मल निवारती देषिय पास ॥। 

प्रीषम महल महा परभास | हो तौ मलिन सीत क॑ घात ॥१ है॥ 
हिम पटलति करि छायौ सोइ । पंडुर वरन कहै सब कोइ ॥। 

इह विधि कष्ट स्है वर नारि॥ ताना विधि को कहे विज्ञारि।)१२॥ 
संन्यासहि तिन तक़्योी शरीर । तिज परजाइ छेदियों बीर !। 

भच्युत स्वर्ग देव भयाँ सेह । अपछरि कोटि भई ता गेह ॥।१३॥॥ 
वाईस सागर पझ्ाउ प्रधांन । बिलसे सुष को कहै बषांत ॥ 

बहर्‌यो चे जैहै शिव थान। हूँहै सो परमेस प्रवान ॥१४॥ 
कुद प्रभा रानी सुभ बित्त । वेही विधि तप चरयौ पंबित्त ॥। 

तप छांड्ची केवल पद जोइ । ते ही सुरण भयी सुर सोइ ॥१४॥। 
र॑नमजूसां तप भ्रति करम्रौ । पहुती छुरग भहा सुभ घरवी॥| 
करचोौ महातप झौर ज नारि | सुभ गति सब को भई बिचारि ॥॥१६।॥ 
इह सिरि सिद्धचक्र फल सार । सोभव दुःघ विज्ञासन हार 

सब ही जीवनि कौ हैं सने । जनम जरा नासन सुभ करने ॥१७॥। 


भो मगधेस सुनौं धरि भाठ । जहां श्री सिद्धचक्र ब्रत धाउ़ ।॥। 

झेसी विधि श्र शिक नर पार । गनहर पं सुनियाौँ सुभसार ।।१५।॥। 

मनमै कह्यौ दूत धरि साउ । तासा बिधि मन उपणज्यौ चाउ ।! 

सन बच क्रस बच्चों जिन नाहु । पहुंतो सगरी बध्यों उचछाहु ।१६॥ 

हँय गय रथ झरू दासी दास । भ्रतुल खलछि वहूं भोग बिलास |। 

करे र।ज सौ इस्द्र समान । कीरति महि मंडल परवान |॥१०॥ 
दोहा 

भू ज्यो सुष संसार कौ, श्रीपाल इन्द्र समान ॥। 

सिद्ध चक्र क़त प्र करि, अमरयो मुकति मिखांत ।॥२१॥ 


थौपई 


सिद्ध धक्ष व्रत का सहात्म्य 


प्ररु नर तारी उस्तस लोइ । सिद्ध चक्त आस जोइ |३ 
मन्‌ को भरम देद छिट क्ाइ । यूज अंकहि भिर झत लाइ हरूर।। 


बाई भ्षजीतर्शति एवं उसके सलकालीन कवि ६१ 


जल मंधातत पुहुप भ्रगूष । सेकेंड हौंपक शरद शुभ धूप ॥ 
फल नाना विधि भरत चढ़ाइ। प्रंष्ट प्रकारी, पूज कराई २३४४ 


ताके रोस सोम भमेहि रहे । शेस्ति रूप दारिदसि रहैं ।। 

पुत्र कशिञ्ष बियोद्र त होइ । घूह पिसाच दुखद कोश ॥२४७४ 
दाइन साइन जोवत जाति । के भ्रसांत गाज दिन सति || 
इनकौं भे ते ताहि संचरे । जो को सिद्धचक्त द्रत धरे ॥२५॥ , 


मैन निरंध नेत्र द्व लहै। रखना हीन बेद कूति कहे १ 

अवन हीत सब सुने सरूप । कुष्टी तन सीं होइ पल ॥॥२६४॥ 
कनक बरन तन ताकौ होइ | मन बच क्रम तत प्रा सोइ | 
सुष भ्रपार भुजे ससार। पारव॑ हय गय प्रगम अपार !।२७॥। 
पावे रतन ह्वीर मनि चंद। पादे हेम पेम सुदर कद ।॥ 

झंतेवर भ्रपछरा उनिहारि । पावे इंछ जु मनह मझारि ॥$२८॥ 


होहि दास भर दासि घने । सेवे पति महि संडल धर्में !) 

दत गहै तिन माने हारि | झाइस नेंक ते सकई ढारि ॥२६॥ 
भुजे सूष जो सनम घर । इस समात्र राज सो करे १ 

झति महिमा को कहै बढाइ । निहचे सो नर सुक्तिह ज़ाइ आर ० 


श्रीपाल जैसो फल लहौ । कवि परिमल्ल प्रमंट करें कही 

भविजन घुनों सुफल तिय जांति । यहू व्रत आरशइ्य परकोनिजा ३ है३। 

एक जित्त राफौ मन ध्यांत । शुरु कि उपजे सौभ्याने ।) 

या संसार सबल सुल्ल लहै। बहुरुबी मुक्ति 'सह हुव दहै.॥ शेशा। 
'कांथ्य 

उप्र बोषशी हंकदुईसगढ़ हत्मं बह सुक्तित 

ज॑ धीरं झृतिमबरं मदयलं,फद्ान शरोकर्त ।: 

तन्मध्ये शीभानसिह प्रध्विपते भ्रूलोकदर दंबते।.. 

इलदाव्य बुरजा॥ सुत्यवादतत कद फैन, संत ॥. २३॥ 


प्र पे 
सुजस रजत है के सामेग्‌ चंईगबं। 
तत्पुत्रों मु विधुर्स मुक्त त भीरव॑ धदा ॥ 
तल सुतुकलदीपकरत्कु प्रकट गामा सकरणों हुक) 
तत्पुत्न पॉरमल्‍ल पमंसदन प्रस्य इग कीयते ॥३४॥ 


शालि ..._/ चौपड़ 

गौकरि गिरि बहु उत्तिम बॉन । सूरबोर तहां राजा मांत । 

ता धागें चादन चौधरी ; कीरती सब जंगम विस्तरी ॥रेशा। 
जाति बरहिया गुन गस्‍्मीर । भ्रति प्रताप कुल राजे घीर। 

ता सुत, रागदास परश्वीन । नंदन श्रासकरन सुंभदीने ।। 

ता सुत्त कुल मंडन परिघल्ल । बरस प्रागरे मैं अरि सल्‍ल ॥ 
ता सम बुद्धि हीज सहि भ्रॉन । तिन सुनियो श्रीपाल पुराने ॥३७॥। 
ताकी छांह कछु भति भई । तब श्रीपॉल कथा बरमई । 

कीनी चौपई वध बयान । नवरस मिश्रित गुनह निधांन ॥ ३६॥ , 
होइ भ्रशुद्ध जहां पद हानि ! फेरि संवारों कवियन जांनि ।॥। 
बार बार जंपोकर जोरि। बुध जन मोहि देहु मति षोरि ॥२२२३॥ 
गनंदो गुरु जे गुरां के मूर, जिन ते होयमान झापूर । 

तंदी जिनबानी सोहनी, जाते शुरणति होय प्रति धनी ॥ 

नंदो कविकुल गुंनह निवायु। जिहि पुरानु प्रगट यौ सुखबासु ।। 

तंदौ पण्डित करे दर्षान संदौ श्रोता लोग सुजान ।। 


नंदों जैन सभा चिरकाल, नंदौ जीवदया प्रतिपाल । 
छेव कथा को अग्रौ भय. जिनवर भरभ आराधी सबे ॥। 


जो भव दुख विनातन हारू, जो त्रिभुवन के जीव सिंगाकू । 
जो विमुवन बर संसल करन, झादि भ्रत जीव को सरन ।। 


जो शिव श्मशशी कौ बर भयौं, जी जिंनदेव सभा को जयी। 
ताक़ी कथा निरन्तर भई, कवि अधिंसिलल कथा वररा ।। 


थिर मनु कथा सुने जे कोई, भत् वाँछित फेल पांव सौइ। 
प्र जो पढे पढाबें सोय, ताक दोते भंशुम ने होंगे ।। 


प्ररु जो नर नारी ब्रतू करें, सो चहं गति को श्रमणु हर। 
भव्यतकों उपदेर्स बंताय. निहचे सो तर मुक्ति हि जाय ।। 


इति क्रीपाल कथा परिमल्ल कृत भाषा चौपाईबंक संपूर्शाद 
कमी 
। बह पाठ मूत्र प्रति में नहीं हैं । 


बाई अजीतकति एवं उसके समकालीन कि ९३ 


छप्पव 
संगर झागरे मधि रहे झ्रासमंज भांही । 


संबति पंसंडि ब्ग्डमी । 
लिध्यो अरित्र (74:40 7 
निजु पर हेत की काज सिटे फ्रोधादिक थी की ॥ 


यह गरंथ बांचै सुने, सील छिमा धीरज महै ॥। 
' शेभ मौत बांधे वेश्की, कर्ंकोरटिंरियंश कहें ॥। 


॥खश्री 


मिति पौस दुधि १० दीतबार सं. १८५६ ।। 


| ॥ | ( 
शिफकके कफ 


५ 


कवि धनपाल 


घनपाल कवि सब तक हमारे लिये अज्ञात एबं श्रद्धचखित हैं। कंवयित्री 
बाई भ्रजीतमति के समान प्रस्तुत पुष्प मे ये दूसरे कवि है जिनका यहां परिचय 
प्रस्तुत किया जा रहा है । धनपाल कवि की रचनाझो का संग्रह टौंक जिले के प्रमुल 
वेष्णव तीथंस्थल डिग्गी नगर के दिगम्बर जैन मन्दिर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत 
एक गुटके मे उपललब्ध हुआ है। लेखक ने जून१६८३ में जब नगर के शास्त्र भण्डार 
के सूचीकरणा का कार्य किया तब इस महत्वपूर्णा कवि की रचनाझों का पता लगा 
सका । 


धनपाल प्राचीन कवि देल्ह के सुपुत्र थे। येवे ही देल्हू कवि हैं जिनकी 
प्रब तक बुद्धि प्रकाश एबं विशाल कीति गीत नामक कृतिया उपलब्ध हुई है। दोनो 
ही लधु रचनायें हे । इनके एक पुत्र ठक्कुरसी बड़े भ्रच्छे कवि थे जिनकी श्रब तक 
१५ #तियां प्राप्त हो चुकी है । कविवर ठबकुरसी का विस्तृत परिचय एवं उनकी 
कृतियों के मूलपाठ हम श्री महावीर ग्रन्थ भ्रकादमी के दूसरे पुष्प मे दे क्षुके हैं । 
3ठक्कुरसी के परिचय के भाधार पर धनपाल कवि सभवत, देल्ह कवि के इूँसरे पुत्र 
थे | इसलिए ये भी ढू ढाड के प्रसिद्ध नगर चम्पावती के रहने वाले थे । कि जाति 
से खण्डेलवाल दि० जैन एवं गोत्र से पहाड़िया थे। धनप्रल कवि में श्वपनी 
झधिकाश कृतियों मे झपने बड़े माई ठक्कुरसी के समान पभ्ृपने श्राप कौ “देल्ह 


संदन लिखा है । 


समय--कविवर टठक्कुरसी का समय हमने संवत्‌ १५२० से १५९७ तक का 
माना है धनपाल ठक्कुरसी के छोटे भाई थे इसलिये इनका समय संबत्‌ १४२५ से 
१५६० तक का माना जा सकता है। स्वयं कवि से झयनी कृतियों में रणना काल 
काल का उल्लेख नहों किया हसलिये उक्त समय ही ठीक जान बड़ता है। 


कुतिथौ--धनपाल कवि की ठक्कुरसी के समान अधिक रचनायें तो उपछब्ध 

नही हो सकी है लेकिन एक ही युटके में उपलब्ध कवि की रचतायें निम्न प्रकार हैं- 
पृ झल्बे--कविबर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 

तेखक एवं प्म्पादक-डा ० कस्तूरचंद कासलीवाल, पृष्ठ रं. २३८-२६४ 


खाई अज़ीहकति एवं उनके समकालीन कवि ध४, 


१. कुकिसुक्रत जिनकरदना 
२ केमिमिन कदमों 
हे. अंबमान गीत 
४ झादि जिन गीत 
इस प्रकार गुटके मे कवि की चार लघु कृतियों का संग्रह मिलता है। 


राजस्थान के प्रत्थ शास्त्र भग़हारों में द्वो सकता है प्रवपाल कवि की ौर मी 
रचनाओं की उपलब्धि हो जावे । उक्त चारों कृतियों को परिचय निम्न प्रकार है:-- 


१ मुनिशुत्रत जिन बल्दता :--- 


कवि की यह एक ऐतिहासिक वन्दता है जिसमे राजस्थान के हु ओऔी/किले में 
स्थित केशोराय पाटन के प्रसिद्ध जैन म॑ में बिरा. भगवान बुनिसुश्रतनाथ की बंदना 
का वर्शुंस है। बलंमान मे केशोराय पाटन नाम से प्रसिद्ध नगर वहिले पांटन नाम से 
भौर इसके पूर्व प्राश्नम पत्तन नाम से प्रसिद्ध भा। स्वयं के धनपाल ने पान 
को भ्रतिशय क्षेत्र लिखा है जहां भक्तमण बदला के लिए भाते रहते है. भौर झपनी 
मनोकामना पूरं करते रहते हैं । ऐसे पाटन नगर में मुनिसुवतभाव का 
प्रतिशय क्षेत्र हैं जिसकी वन्‍्दना के लिए मुनि झाधिका, आवक श्लाविका सभी श्राते 
रहते हैं। इसके पश्चात्‌ कवि ने भगवान मुनिसुव्रत्तनाव के पिता सुमति राजा, 
माता पद्मावती एवं उनके लाछुत कछुवे का उल्लेख किया है। इसी तरह उनके 
शेष जीवन का भी छुन्दों मे उल्लेख किया है। पूरी बत्दता आर, हन्‍्डों मे पूर्रो 
डी धय़ैर घन्त मे क्बि ने भपने पिता एंड स्द॒य के नाप्मोल्ल्ेस के साथ भगवान 
मुनिश्युवसताथ की कृपा की याचता की है :--- 


पद कमज बेत्रित देल्ह मदरश बस्तपाल्त किया करे । 
मणहुकतां जे जोत भाव सदा मसल त्काह घरो |$१॥। 


) प्र्शात्‌ कवि के क़व मे भी अयवात बुनिसुब्रतवाय के दनाश्र सपरिवार 
' क्षाने:क्री ।पहम्पदा थी कवि ने उकक कहदूता को राग मलार/सल्हार में लिखा है । 


, "मैबि लत बंधक -- 
कवि की यह दूसरी ऐतिहासिक कृति है जिसमे अबकाल::नेमिकाय की 
बन्दना की गयी है।इस गीत में का की प्राचीन राजधानी भामेर के 


हि" ० हर भौन्‍्दर सादुला बाबा के (नेमिनाव स्वामी) स्तेवंन के पंकंदि तेमिताय 
“ हंवोसी के मोता दिता, जंस्म स्थान, तो रण द्वार थे जौंदने की एटना, खजुरेत व रेबान 
९ ५१ 


श्द्दो ीपीलि अरिओ 


सिरनार पव॑त पर तप, कंवल्य एवं निर्वाण कल्याराक का अर्शान किकाःकके है। 
१५वीं शताब्दि में आरमेर के सांवला बाबा के मन्दिर में स्थित भेलिकान, राहत करे 
झुल नायक प्रतिमा श्रत्यधिक प्रसिद्ध एवं सतिशय युक्त मानी जाड़ी थी !५कवि ते 
जिसका निम्न प्रकार वर्णान किया है :--- 
जाहि नाम लीया दुरित नासो, युणहू गणत व पार । 
भंबावती प्रतिव्यंब, शोभिता स्पाम वरों गहदीर । 
बन्द सुभ वियहु नेमि जिरावरु, दो भट्ट शरीर ६१ 
इस वन्दना मे पांच छन्द हैं। कवि ने इस गीत में भ्पने आपको देल्ह तनय 
लिखा है । 
३. अं्चभान बीत :---- 
यह कवि का तीसरा ऐतिट्रांसिक गीत है। इस गीत में कवि ने जमपुर सै 
१२ किलो मीटर दक्षिण में स्थित प्राचीन नगर सांगानेर के सँघी जी के मन्दिर मे 
विराजमान महावीर स्वामी की स्तवन के रूप मे भगवान महावीर का मांती पिता 
गूर्म, तप कंवल्य एवं निर्वाणं स्थान पावापुरी का उल्लेख किया है तथा गौतम आदि 
ग्यारह मणधरों का एवं प्रत्य घटनाभ्ो का वर्शन किया है । गीत में पांच छन्‍्द हैं। 
सांगानेर मे संधी जी के मन्दिर का निर्मारा १२वीं शताब्दि में हुआ था। मन्दिर 
प्रपती कला एवं शिखरो के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है । 


४. आदि लि मीत :--  ' 

यह कवि का चौथा गीत हैं जिसमें प्रथम तीर्थंकर भगवान प्रॉदियाथ का 
का स्तवन कियागया हे कवि ने टोडारायसिह के दि.अैन मन्दिर भ्रोदिनाथ ईशॉमी की 
प्रतिमा को अपने बुंग में अत्यधिक महत्वपूर्श गिनाथा है। श्रीस के शेष भाग में 
इसी तरह कावर्शन है जैसे! उक्त तीन तीथे करों के गीतों में दर्शन किया गया है । 


इस प्रकार चारों ही गीती मे कद ने स्थान विशेष के  सन्दिशों में विराज- 
माल प्रतिमाधों का तामोल्लेख करके उनमें इतिहास का पुट दिया 'हैं। कवि का 
मुख्य निवास चम्पावती था लेकिन यहां के किसी मन्दिर ४ औ2 
नहीं करके पाटन (केशो राय) झामेर, सामानेर व टोडाराबसहू के मंहात्म्य 
का बेसन किला हैं । ३2०५ 


। _आाबा--भीतों की भाषा भ्रपश्न श्ञ॒ प्रभावित राजस्थानी हूँ । कवि का मुख्य 


कार्य न दू ढाड़ अद्रेश था छसलिये गीतो की भाषामें दू द्ारी भाज़ा का , मो प्रयोग 
हुभा 


बाई प्रजीतमति एवं उसके समकालीन कमि ह७ 


गोतों के मूल पाठ 
पुनिदुत्रस जिन अन्दता 


रातमु भतार 


सकल जिरेंसर पणउ सरतसे घरि ध्यानों जी । 

ए जह पाटसय नगर भर्ल तहूं भ्रतिशय थानों जी । 

इक थानु प्रतिसय वेत्रु जारियवि मविक जन वंदे घखा । 
ए तुरिय संघ झानंद उपर्ज होइ महोछा जिश तथा । 
परत्यासु पूरे विधन जूरे प्रमट जिशवरु जारि| जे | 
पाठ्य थाभकि सुथिश वेठे सुब्रता जिन बंदिज ॥॥१॥ 


ए जो सुम्रति नरेसर नंद पदमावती मांतो जी । 

तसु लछनि काछिव सोहैं स्थाम सरीरो जी । 

इक स्थाम वर्शाहि प्रति मनोहर देखतां मनु मोहिए । 
इंद्रादिकह जामश महोछा मेर सिंहरां सोहए । 

गाय॑ति किन्नर भ्रवर भ्छरि झारिय माय सम्भपए । 
वीसमै जिणवर वांदि सखी हे मनह बंछितु प्रष्पए ॥२॥ 


ए जहि जाणे हो जोबनु जंतु भये गैयरायों जी । 

ए जहि जीते हो मदन भगंकर उपसभ रागो जी । 
उपसम रामां मदन जिद पंच क्‍्क्‍़ाशव टालए । 

दसरणा णारा चरित्तमय जीए णास्त केवल पालए । 
दश श्रठ गराहर मलि भ्राविहि समोशरशं छणज्जए $ 
मनसुव्तां जिन चरख जंदे दुरित शयलां मज्जए 4१३॥ 


ए जो वसु शूा मंडित जिशावर मुकति दातारो । 
चउतीसाति शयारां शोजिता गुरंत अपरजी । 
अपार गुख़हे ते पर खा्भा विविध जीव हित्ंकरों । 
सनतवत क्रम नरनारि सेजे जनमि जनमि सुखंकरो । 
पद कमल सेवित देल्हु सम्दन प्रन्तपाल किपा करो । 


मनसुत्रतां जे जात भाजे संदा मंभलु त्याह चरो ] 


रद झनपाल कवि 


२. सेमोजिन बंदना 
राय सोरदी 


परामो झादि जिणंदों जहि परावां होइ प्रनंदो । 

गुरा प्रगट करे निशशिचंदो, हैं गाउं नेमिजिशदो । 

गुण गाहस श्री नेमि जिसवर, सयल सुख दातार। 

जहि नाम लीया दुरित नासे, गुणह गरात न पार । 
झाबाबतो प्रतिव्यंव शोभिता स्थाम वर्ण गहौर । 

अंदहु सुभ वीयहू नेमि जिणु, दोइ भट्ट धनुष शरीह ॥॥१॥, 


सूरीपुरह उपन्नो, राइ समद बिजे सुत धन्वो । 

वर लक्षण गुरा सपुन्नो, सिबदेको कृषि रतन्‍्नो। 

सिवदेवी माता उरि उपन्‍न्नो, सयल सुरपति झ्ाइया । 

ले मेर स्रिहरां करि महोंछा, इंद्र भागे नच्चिया । 

तिहु ग्यान करि संजुत्त, दीसे सुन्दरा आकार । 

व'दहु सुभ वीयहु नेमि जिशेवरु, जादम अस सिंणंगारु ॥२॥। 


हलि समबविश्वे गोविंदो, तु।मे उग्रसेरि। भी मंगो । 
राजमती स्रीब सुचंगो सा परणो नेमि जिखंदो । 

नेमि जिएवर व्याहरा चढिया, तोरशि तांस पराइया । 
हकारि सारथि वेगि पू छीं, जीव कांइ पुकारिया । 

ए भगति होइसी तुम्ह तणी राय उम्रसेणी ध्रखाइया । 

रथु मोडि पाछें चलें जिशंवरु, जाइ चढ़े गिरनारिया ॥॥३॥ 


सो जाइ चढ़े गिरनारे जहि तजीये राजमती नारे। 

सब्‌ भ्थिरु जारि ससारो, युरि धर महाव्रत भारो । 

ब्रत भार ले छद्मस्तु रहिये लोयती यह पसंसीय । 

बरदल घरि पाररा किये, प्रथम ग्णहरु आइये । 

वाणीय सरस विसा कोमल, भवि जनह नप्ंसीये । 

वन्‍्दी हु शुमवियी नेमि जिशंवर, सब्वजीज भ्रभों दियो ।४॥ 


छाथाल गुणह संजुतो, वाइसमु जिशवर पत्तों । 

दश प्रठ दोश थे चत्तो, पुणु भ्रठ गुणह्‌ संयुर्ी । 

लिहु लोक वंदित चरण जिणवर, संख लंछण सोमियो । 
मिरणारि गिरि निर्ध्वाण थाणक प्रठमी पुहुवी गयो । 

नरनारि जे युण कहृहि स्वामी, सफल जन्मह त्या तना । 

कवि देह्हू तन घनपाल प्रशमि ते भेटियो मेय नेमि जिशा ।,५॥॥ 


बाहँ प्जितमती एवं उनके समकालीन फवि ध्््‌ 


३. अर्थभाग गोत 
रु मजार 
सकल जिशोसर घ्याड', सरर्स आवारे जी । 
गुणा गांउ श्री बीर जिरोसर बुद्धि प्रणुसारें जी । 
गुरा गाइसे श्री बोर जिशावरु, बुधि के धनुसारि । 
तसु नाम लीग्रा होइ सव निधि भेटिया भगपार । 
सांगामयरि प्रतिविब सोभिता, हैम वरां गहीर । 
बंदहु शुभ वीयहु वीर जिएवर, सत्ता हव सरीर ॥१॥ 
ए जो कु ढल पुरिहि भवतरे भयंऊ भनंदो जी । 
राणी तिशला दे उवरि ऊपनौ सिंधारथ नंदो जी । 
तिशलादे माता उरि उपच्नै राय तिद्धारण नंदशों । 
तसु इन्द्र श्रार्ग ग्राइ नच्चे देव दु दमी वाजणों । 
जिम मेघ गजित मोर नाचित चात्रिग करति भ्नंदु । 
तिम पेखि भवियहु वर जिणवरू, च॑इसमंठ' जिरांदु ॥२॥ 
ए जो तीस वश्स लगु जिशवरु, मुज्या ग्रिह बासो जी । 
पुथु ज्जुशा तिशा समु जाखिरु, लीवे बन वालो जी । 
बनवांसु ले ब्रत भार धरियें, लोयतीयह जु हारीमे । 
दश अद्ठ दोशह रहितु स्वासी, जोब गणु सा भारीये । 
दोइदश वरिस छद्भस्त रहिये, इन्द्र आसणु कपिये । 
सौ वर्धमान जिरांद बंद्रहु, सब भव खथब कारिये ॥।३॥ 
ए जो केवल ग्यानु ऊपाया, मुनिजन भाषा जी । 
तह योत्तम अदिईहि स्याश सशाहर श्राया जी । 
भोसम श्रोसम अरु निरोसम सयल मशहूर झाइया 4 
वास्यीय के परगासु हुदो, भ्रमरगण जय कारीया । 
सो झतिमै जिणु नमो भवीयहु चेतीशेती रायरू |।४॥ 
ए जो तीस बरस फिरि जिखवरु संबौध्या मासो जी 4 
पुणु अंत कालु झाय॑ जाशिरु पुरा सुभ ध्यानो । 
झुभ् ध्यात पूरा कस्में चूरा पंचमी गति पाइया । 
पावापुरिहि निर्वाए यानकु भव्यजन तसांसिया । 
कवि देहह नदणु मति झनंदणु बम्तपाल माइया । 
महू सयल बंछितु होऊ स्वासी बीर ब्रियु जे कारिया 3५॥ 
॥ इति की वर्धभान गीत शसाध्ता ॥ 


हैक + धनपाल कवि 


४. आदि जिन गीत 
शाग गोडो 
सो जिशासमरहु भावधरि जहि सु चाहो भवपार हो । 
सर दे माता उरि धरे नाभि धरा अवत्तार हो । 
सो नाभि नदनु भविक बंद, तोहा नयरि मक्कारि । 
पंचसे घनुष प्रमाण काया ब्रिष लाछएण घारि । 
सर्व्वाथंसिद्ध थे आइया ईसाक बंशह जाएणि। 
अजोध्या नगरी भयो जिगु रिषभ गुणा की खानि ॥१॥। 
जनम चैत्र वदि नवभी को कचनवररा शरीर हो । 


इन्द्र महोछे भ्ाश्या, मेर न्हायो बीर हो । 

इकु मेर सिहरां हयो जिशणावरु इंद्र नाचे बहु परे । 
सचीसइहयां हलेविणु, प्राणियो माता घरे । 

कुमरें पशे वसि लक्ष पूरब, तेसठि रजु करेइ । 

निवेद पायो पेखि भ्रपछरे लोयंतीय हसरेइ ।॥२॥ 
आखातिजाहा पारणो घरि श्र यांस नरेसहो । 

वरस सहस छदमस्तु भौ केवल फागुरा ग्यासिहो । 

फागुरा ग्यारसी हुवा केवलु समोसरण विराजये । 

व्रिषभ सेशह भ्ादि गणशह€ बारि दु दभी गाजियो । 

तपु लक्ष पूरव जेरिए पाल्यों छहै हरिहि नमसिवों । 

सो झादि जिशवरु बंदहु भवियहु धम्म मारम दक्षियों ॥३॥। 
डडक पाटक पुरणा पूरया ध्यान चियारिहो 

गिरि कयलासह सिर हुआ अ्रठ गुणाह विचरिहो । 

कंलाध गिरि तिर्वारा थानकु श्ठ ग्रुण सजुतीया । 

जौति मैं जौति समाय पंठा परठाहिं सुहि ति घनुजिया । 
कवि देल्ह नदण सुगति मांगे धनपालखहु माइया । 

श्री आदि जिरावर नमौ भवियहु तुरिय संघ मनि भाइया ।।४ै॥। 


मट्टारक महेन्द्रकीत्ति 


महेन्द्रकीति नाम वाले एक से प्रधिक भट्टारक हो यये हैं लेकिन भट्टारक 
पट्टावलियौ के अनुसार भ्रब तक निस्‍्त प्रकार परिचय मिलता है :-- 


(१) भट्टारक महेन्द्रकीत्ति (१) भ्रजमेर गादी के अ० देवेन्द्रकीत्ति के 


शिष्य (सं० १७६६) 
(२) कै (२) झामेर मादी के भ० देवेस्द्रसीशि के 
शिष्य (सं० १७९०) 
(३) रो (३) +» भ. देवेन्द्रकीत्ति (द्वितीम) के 
शिष्य (सं० ११३६४ 
(४) प्राचार्य महेन्द्र कीतति (४) यूरत गादी के भट्टारक मल्लिभूषण के 
शिष्य (सं ० १५७०) 


उक्त चार महेन्द्रकीत्ति नाम वाले घिंदानों में से कौज से महेंद्र शीकत्ति 

प्रस्तुत पदों के रचयिता हैं । जिस ग्रुटके मे इन पदों का संग्रह मिला है उसमे भी 
कोई लेखन काल नहीं दिया । लेकिन ग्रुटका १७ वी अथवा १८ शताब्िद में लिपि 
बढ़ हुआ लगता है इसलिए प्रस्तुत महेन्द्रकीत्ति भ- देवेस्द्रकीत्ति (द्वितीय) के शिष्य तो 
नही हो सकते क्योंकि वे तो भ्रभी १००वर्ष पूर्ण ही हुए थे , सूरत गादी के भट्टारक 
मल्लि भूषण के शिव्य झाचाय महेन्द्र कीत्ति भी इन पदों के रचपिता नहीं हो सकते 
क्योंकि पदों की भाषा एवं शैली१६वीं शताब्िद जँसी नहीं है । भव शेव दो भट्टारक 
रहे एक प्रजमेर मादी के, दसरे प्रामेर गांदी के । डिप्मी नगर जिसमें प्रस्तुत गुटका 
संग्रहीत है बहु झमेर गादी के भट्टा रक का नमर न होकर अजमेर बादी के भद्टारक 
के प्रस्तभंत धरता था इसलिए प्रस्तुत पदों के रजिय्ता भट्टएएक मदेस भद्दारक 
शिश्ानन्द के शिष्य थे जिसका पट्टाभियेक सबत्‌ १७६६ मरे हुआ था । 


सबत्‌ १७२६१ में पद रत्नकीति ने भ्जमेर में पुः स्वतस्थ भदूट'रक गादी 
की स्थापता की श्री झौर अपथा युत्रः पट्टाभिवेक प्रहोत्सव भ्रायोजित किया था । 
भट्टारक रत्वकीत्ति के पश्चात्‌ विश्वासस्द (संबरत्‌ ९७६६) में भ्ौर भद्टारक 


१०२ अट्टा रक भहेन्द्रकीसि 


महेन्द्रकीत्ति स० १७६६ में भट्दारक गादी पर प्रभिषिक्त हुए थे ऐसा उल्लेख 
अट्दारक पटावलियों मे मिलता है ! महेन्द्रकीत्ति के चार बर्ष पश्चात्‌ ही संबत्‌ 
१७७३ में भटूारक प्रनन्तकीत्ति का पट्टामिपेक होने का उल्लेख मिलता है जिसमे 
महेन्द्रकीत्ति का समय संवत्‌ १७६६--१७७३ तक (सन्‌ १७१२ से १७१६) तक 
& निश्चित होता है धौर इसके ध्राधार पर उनके सभी पद १८वीं शताब्दि के प्रभम 
चरण मे निर्मित बगते है| 


महेनद्रकीयि भट्टारक थे । पदो के मूल्याकन से पता चलता है कि 
दे भ्राध्यत्मिकतता की ओर प्रधिक रूचि रखते थे ।भ्रभी तक इनके जितने पद उपलब्ध 
हुए हैं लेकिन वे सभी पद भाव भाषा की दृष्टि में उत्तम पद हैं । 


(१) अमस्यू भूलि रहो ससार--प्रस्तुत पद में कवि ने प्रत्येक भन्तरे मे 
उदाहरणो द्वारा यह प्राणी मोह मगन होकर प्रात्मा को किस प्रकार भूल 
बठा है इसका प्रच्छा वरंन किया है। यह प्राणी व्यर्थ ही मोह के वश 
होकर प्रपने भ्रापको परतन्त्र कर लेता है झौर उलटे कार्य करने मे ही 
सुख मान बंठता है । यह मानव बन्दर, तोता, स्वान, सिह, हाथी, हिरण 
प्रादि के समान विपरीत कार्य करने पर भी श्पने भ्रापफो सुखी मानने 
लगता है भौर मृग तृष्णा के समान दिन रात फिरता रहता है। 


(२) मेरों मन विषयाही स्यु' राज्यो--पद में कवि ते मानव की वास्तविक स्थिति 
प्रस्तुत की है कि वह जीवन भर मृत्यु के भ्रन्तिम क्षण तक स्त्री, 
कुटुम्ब, धन सपत्ति प्रादि में ही मगन रहता है झौर श्रपने झात्म कल्याण 
की श्रोर तनिक भी ध्यान नही देता । 


(३) साधो अदभुत निधि घर मांही एवं साधो भ्रद्मुत निधि घरि पाई-इन दो पदों 
में मानव को अपनी निधि को पहिचानने का श्राग्रह किया है। यह मानव 
झपनी प्रात्मा को मुलकर उसे प्रन्यत्र ढ़ ढने का प्रयास करता हैं। जब कि 
भात्मा का शरीर मे तिलो मे तेल, काप्ठ भे भ्रश्ति के समान वास रहता हैं । 


(४) देखो कर्म्म की गति न्यारी--इस पद मे कबि ने रायशा, मम्दोदरी, राम 
सीता, यभोधर राजा प्रम्नित देवी राणी, माता चन््रमती प्रादि के जीवन 
में घटित घटनाधों की शोर पाठक का ध्यान प्ाकृष्ट करते हुए कर्मों की 
विचित्र लीला का शच्छा चित्र उतारा है भौर घन्त में भगवान जिनेंन्द्र की 
सकल में ही कर्मों के जाल से छुटकारा मिल सकता है इसका वरशंस 
किया है । 


भाई भजीतमति एवं उसके समकासीन कवि ६०३ 


(५) सेवत विवय तृपति नहि मारनैं--अस्तुत पद में कवि ते संक्षिप्त रूप ें 
मानव ल्वभाव पर प्रकाश डाला है कि वहू संसार में विषयों के सेवन करते 
रहने पर सपने आपको प्रतृप्ष मोनत है ध्ौरे दिन रात उन्हीं के पीछे 
दौड़ता रहता है । 


(६) सब दुख मूल है मिथ्यात--इस पद में कवि ने भिथ्यात्व को ही 
मानव के जग मे भ्रमित होते रहने का प्रधान कारत माना है तबा पच्चीस 
दोषों को छोडने एवं पंथ परमेष्टी का ध्यान ही मिथ्यात्व को दूर करने एवं 
सम्यकत्व प्राप्ति का उपाय बतलाया हैं । 


(७) करूरा करो भगवंत जिनेश्वर पथ नवु- यह पद भक्ति परक है जिसमें 


5 पक से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है इसका वर्शान कियागया है । 
न्द्रदेव की महिमा वेद भी बस्तान करने में भ्रसमर्थ रहै हैं इसलिए 


उन्होंने “नेति नेति शब्द के द्वारा उनके महांत्म्य को प्रगंट किया है। वेदों 
के नेति नेति शब्दों का वैध्ताव करकियों ने भी वर्शंत किया है 

(८५) “बैतन काहे भरम मुलाना” एवं चेतन चेतत कक्‍्यू' नहि सनर्तैं->इन पदों 
में कबि ने बहुत ही रोमांचक शब्दों में मानव को सावधान रहने का झ्ााग्रह 
किया है । वह प्रासी प्रात्म स्वभाव को छोड़ कर पर स्वभाव में लग जाता 
झौर रतन को छोड कर कांच के ठुकड़े में ही लुभाता रहता है| 


हस प्रकार उक्त पदों के मूल्यांकन से पता चलता है कि भट्टारक महेन्द्र 
कीत्ति प्राध्यात्मिक संत थे जो भपने प्रवचनों एवं साहित्य रचना केद्वारा सदेव समाज 
को नेतिकता एवं आत्म स्वरूप को पहिचानने का पाठ पढ़ाया करते थे । उनके सभी 
पदों मे श्रात्मचितन एवं प्रात्मज्ञान की जो घारा दिखायी देती है वह 
प्रत्यधिक स्वाभाविक है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे महेन्द्रकीति को रात दिन 
झात्मज्ञान प्राप्त करने की चिता सताती रहुती थो प्रौर उसी चिता को उन्होंने 
झपने हिन्दी पदों में व्यक्त किया हो । कवि के पदों भें महाकत्ति अभारसीदास के 
पदों की छाप दिखायी देती है तथा कबीर एज दूसरे लिसुंणा पंथी कवियों की ऋलक 


$ फेक होती है लेकिन इतेना अवश्य है कि कवि ने इन पदों में अपने 
जान का भरी प्रच्छा उपयोग किया है। 


भाधा--महेस्थकीति के पदों को भाषा राजस्थानी के समीप है। (१८वीं शताब्दी 
में जिस अकार भाषा मे निखार झासे लगा था वही रूप में हमें इल पदों 
की भाषा में दिखाई देता है लेकित फिर भी राजस्थानी के छब्रों की 
बहुलता है स्यु , राच्यो, साज्जो जैसी क्रिया पद शब्द राजस्थानी भाषाके 
साथ भपनी अधिक विकटता प्रदर्शित करते हैं । 


भट्टारक महुँद्रकीत्ति रचित पद 


4 
राग झासावरो 
अमस्यू भूलि रहो संसार ॥ 
मोह मगन आतम गुण भुल्यो, भज्यो न जिनब्रत सार ।श्र०॥।१॥। 
सीत व्यथा पीडित ज्यु मरकट, ताप गु जा हार । 
ऊ'धे मुख नलनी को सुबटा, कु णौ पटक्यो डार ॥अ०॥२॥ 
ज्यु. वर मूढ राचि विसयासिष, मगन भयौ तिहुं काल । 
सुष को लेस कहू नहि सुपने, नरक नि्ोचामार ।।अर०॥ ३॥। 
जैसे स्वांन भर्से मंदिर मैं, केहरि कृप ग्रुजार | 
फटक सिला मैं देषि श्राप गज, कोन्हौ दशन प्रहार ॥भ्र ०॥।४।। 
ज्यु मृग वन मैं देषि भाडली, मानि सरोवर झार ॥ 
चहुं दिसि फिरधौ न पायो जलकण, फूल्यो कांस गंवांर ॥।भ्र०॥३५॥ 
पायकुटंब भयौ ग्रह घोरी, सब सिर घारधौ भार ।! 
एकलडौ दुष सहै निरतर, जामण मरण भ्रपार ॥।भ्र०॥६॥| 


२ 


राग श्ा्ता 


मैरो मन विषयाहीं स्यु राच्यों । 
सुध को साज नहीं सुपनामैं, परत्रिय देखि देखि ताठथौ ।॥॥ 
चनकी त्रिषा प्रीति वनितास्यु' , देषि परिग्रह माच्यों ।में ०११! 
जब लग पत न कर भवि प्राणी, श्रशुभ कर्म नहिं पाच्यों ॥। 
महेन्द्रकीत्ति तव कहा करौग्रे, नरक निगोदिनि षांच्यों ॥मे०॥।२॥॥ 


बाई संजीतमति एवं, उसके समकालीत कवि, ह्व्र 


३ 

राय सारंग तथा पौर 
देषों मोह तरी प्रधिकाइ, सो मोपे कहियन जाई ॥॥ 
जिह दुष दीयो भ्रनादि ही कोजहि, फिरि फ़िरि तिहट लपटाई ॥।दे०। 
है दृष्ट दुग्गंति दुखदाता, नरक लिगोदि निसाई ॥ 
छेदन भेदत ताइन तापन, सुला सेज लुटाई ।दे०॥।२॥ 
चहुगति भ्रम्यों महा दुध पाम्रो. पराधीन भयी भाई ॥ 
पर की संगति झ्रापौ छीजें, निज गुण सर्व घटाई ॥।दे ०॥। ३॥॥ 
ताते सम्यक दर्शन सेवो, मव्य जीव सुषदाई ॥॥ 
महेन्द्रतीत्ति तव होइ निरंजन आवायभन सिटाई ।|दे०॥।४॥ 


है | 
राग झासायरो 


साधों धद्धू त॒ निधि घर मांही । 
इत उत फिरे कर नहिं सोधी, अमते जानत नांही ॥स्ा०॥ ११ 
जैसे भृग कस्तूरी कारण वनमे हिंदत डोलें । 
सोह मिथ्यात विकल भयों प्राणी, प्रम चर्म नहि तोले (सा०॥२॥ 
घर पुरशारथ भोजन सीडा, घरमै परसि कु भटकरा अंधा ।। 
त्यु प्पौ जीव अ्रमत खुष कारएण्य, खामि रहो यूह धंधा ॥सा०॥३॥ 
संत्तर कोडाकौड़ी सागर, भोह, महाभिति आदी ७ 
करण तीवि करि समकित रा्यो,तब झातभ निधि जागी सा ०६४) 
सप्त प्रकृति उपच्म करि राखी, क्षय तै श्लामिक राई ४ 
वेदक तैं शिज्ञ पर गुण बेदे, यही मोक्ष की साई सा+।१+ 
बर्येन सोह कीयो झृत चरण, चेसठि प्रकृति जिनासी | 
महेचकीति प्रभु जयी जिनेश्दर लोकासोक विकासी ॥सा०॥६8 


१०६ 


भट्टारक महेन्द्रकीत्ति 


भ 

राग प्रासादरी 
साधो अ्रद्धुत निधि धरि पाई | 
तीं बिनु भ्रम्यो भ्रनंत चतुर्गेति, श्री जिनराज बताई ॥सा०॥। है।। 
ज्यु भ्रपना पुरुषों की थूरी, घणा काल की राषी ॥ 
बीजक सहीत पत्र ज्यों निकस्यौ, सांप्रत भयौ सुसाषी ॥सा ०।॥२॥ 
ज्यु परमातम देह भूमि मैं, त्यु कचन पाषाणे ।॥। 
झगनि काष्ठ तिल तेल ही वासो, यू प्रातम निधि जाणे ॥।सा ०॥। ३॥ 
झष्ट करम्में रज भू झाछादी भेद विना नहीं पावे ॥ 
सम्यग्दशंन ज्ञान चरण बल, सद्गुरु यतन लबाबे ।सा०।।४॥। 
सौ गुरु चौतिस अतिसय जाके श्रनन्त चतुष्टय सोहै । 
झष्ट प्रातिहाये प्रमु सोभित, भव्य जनन मन भोहै। सा ०।५॥ 
निकट भव्य सो महा उपसभी, भद्ररूष परिसणतामी ॥। 
महेद्रकीत्ति आ्रात्म निधि परसे,मुकति नयर पदगामी ।।प्षा ।।६।। 


दर 
राग झासावरी 


देषो कर्मन की गति न्‍्यारी । 

नही टरत कहौ नहिं टारी ॥॥ 
रावन सरीखे सुभट महानर. कहै मंदोदरी राशी | 
सीता सती देहु रघुपती कौ, राज करी शअ्ती जाणी ॥दे०॥ १॥॥ 
प्रतेबर जाकें सहस झठारा रूप कला गुण सोहै । 
विद्याधर पुत्री अति सु दर, अहनिश पिय मन मोहै ।।दे ०१॥२।। 
राव यशोधर विष दे मारधो अज्लित देवी राणी । 
चद्रमती माता की सगति, मिथ्या बुद्धि बधासी ।.दे०।। २।। 
पौर भरसष्य भए महाराजा, तेहू कर्म वसि हारे । 
सम्यक्‌ भाव बिना जीव जेते, चहुगति मांही मारे ।दे०।।४॥ 
इसौ जानि जिन घर्म्म आराधो, हितु न दूजो कोई । 
महेँद्रकीत्ति जिन चरश शरण तैं जन्म मरण नहीं होई ।दे०।।५॥) 


बाई भजीतमति एवं उसके समकालीन कवि है० ७ 


है 
राग कानरो 
परमेसुर निस्तारो। 
करुणा करि सोहि तारो हो प्रभु ॥परमे०॥। 
प्रमदबाल प्रसपद गामी, प्रधमोचन अंधटारो ।। 
वीतरानम प्ररहूंत जिनेश्वर, मुकति रसनि बर प्यारो ॥हो अ्रमु०११४ 


झषम उधारण सिव सुधकारशा, भव्य जीव आधारो । 
महेंद्रकीति कर जोरि वीनवे, झावागमन निवारो ॥हो प्रभु०॥२॥॥ 


द् 


राग कानरो 
बयु' करि भक्ति करों प्रभु तेरी, 
झ्रष्ट कर्म घन बरी ॥।हो प्रमु०११॥ 
मोह मिथ्यात महा रिपु घेरथो, छांडत लार न नेरी हो ॥ 
खटटूंगति भांहि अम्यो चिरकाल,तुम सरशातत हेसी हो ॥हो प्रभु०।।२॥ 
जिन प्रनंतगुरा स्मरर,भ्रात्स शक्ति सु' सेरी हो ॥हो प्रभु०१३॥ 
भहेंद्रकोति भरहंत घ्यान सै,मुकतिव््‌ भ्रति नियरि हो॥हो प्रभु ।।इ0॥ 


ह्‌ 

राय कावरो 
अब सायर अमतौ दुध पायी, मोह मिथ्यात महाद्ित लायौ !॥ 
यो संसार समुद्र ग्रपरमित, अ्रश्भ जल ग्रभ्ो पार नही पायों | 
काम क्रोध मद लोभ महाभद, जन्मभरण नक वक सरायो धर ०॥१॥१ 
अहुंगति बडबानज़ प्रति तापे, नरक पदाल मांहि संतायो ।। 
जैन धरम उह परम परॉहरण, मव्य जीबति मन साबो ॥स०॥। रे) 
भस्य विशेस पाइ पिंड राये, समकित हित ब्रति पवन सुहायों ॥ 
महंडकीति सिच रत्त दीपकु, भी जितराज सुपंध बतायरे ॥भण्तारे॥ 


श्ण्८ 


भट्टा रक महैन्द्रकीत्ति 


रै 9 
राग कानरो 


सेवत विषय तृपति नहि माने, 

मदन महारियु के मदपाने ॥। 

जैसे स्वान प्स्यि चर्यंण तैं चाटि रुधिर मनतै रुष जाने ।॥। 

भ्रम वसि मूलि गयो ब्रात्मनिषि,मूढ भौर की झ्रोर ही ठाणो ।से०॥।! 
निज स्वभाव तजि परसग राच्यो, मोह विकल ममता चित आरा ॥। 
महेंद्रकीत्ति प्रभु सेइ जिनेश्वर, पूर्ज तीनि भूवन के रास ॥से ०॥२।। 


११ 
राग केदा रो 
सब दु ष मूल है मिथ्यात । 
जाके उदे जीव नही चेते करे झ्रात्मघात ।।स०॥। १॥॥ 
मोह दर्शन नाम जाक॑ घर प्रति उतपात ।॥। 
छाडि दोष पचीस तम घन होद समकति प्रात ॥स०॥॥२।। 


पंच गुरु पद नाम ध्यायो, द्विढ हल रइहै तात रमात ॥। 
महेन्द्रकीत्ति सेइ श्री जिनवर, होवौ निर्मेल गात ॥स०॥ ३॥। 


१२ 
राग के बारो 
महिमा ब्रपार जाके गुणको न भ्रारापार 
जग को भ्रधार इसों देव जिरा देव ध्याइये ।। 


इन्द्रादिक देव जाकी, मन बचकाय कर सेव, 
तीस च्यारि प्रतिसय विराजमान गादये ।। 


झनत चतुष्टय प्रगट प्रतिभासे सदा, 

आठ प्रातिहाबं महाविभूति पाइये ॥। 

झही भव्य वन्द तजि मोह माने माया फंद, 
बीतराम पद दंद नित्य चित्त साइये ।। 


बाई अजीतमदि एवं उनके समकालीन कवि १०६ 


१३ 
राग घनाथी 


करुणा करो भगवंत जिनेश्वर पय नव ॥ 

जिन्युदा लिधु अपार, पार कहि कैसे पाज | 

इन्द्री बुधि मनहीन कहौ प्रभु क्यू" करि गावु ।। 

मेरु चढशा कु पाॉगरुलो उदधि तरण मुज हीन ।। 

पंछी उड़ प्राकास मैं ताहि गिरे द्विग छीन ॥जिने०।॥।१।। 


गूगो मुखि कुबरे, झालसी नभ कौ पास । 

मूढ हलाहल भषे, भ्रगनि ज्वाला भुख ग्रार्स ।। 

ज्यु सूबे जल क्ुड मैं, पकड़नौ चाहै बाल 

इसो सुभट नर कौन है जो गहि राख काल ॥जिने०॥।२॥। 


बीत राम सर्वज्ञ सिद्ध परमातम स्वामी । 

निविकार निर्दोष सुद्ध पद मोक्ष के गामी । 

निज भाषा स्तुति ये करे समवसरण तिरजंच ! 

ज्यू जलनिधि जल तैं भरघौ चिडी लेग भरचू च ।।जिने ०॥ ३१ 


दोष अठारह रहित देव झरहूत जिनेश्वर । 

झतिसय बर चौतीस दिव्य सौ्स परमेश्वर । 

अ्रष्ट प्रातिहायं भले अनंत चतुष्टय पाय । 

त्रेसठि प्रकृति विनासिक भए जत्रिमुवनवति राय ॥जिने०।।४॥। 


जिनवर रूप झनंत कही वयु' सनही समा । 
चेति मेति कहै वेद नाहि कछु अत न झावे । 
अपनी ममता मारिको रहे अंतरि लौ लाइ। 
मैसे मिटे कुदडुद्धी की तब दरसन दे ' ध्राइ ।जिने०।॥।५॥ 


जाकौ सम्पकू ज्ञान ध्यान रज कम बिन्ासे । 

सकल तस्य को रूप परम हीए परकार्स ;। 

खिदानंद छिंद्र पहे विद्विलास चिदघाम 

महेंद्रक्रीति संति मित बसों सिर पाई विसराम ॥डिने०।। ६५ 


११० 


अट्टारक महेन्द्रकीत्ति 


श्ड 
राग सारंग 


चेतन काहे भरम मुलाना ॥टेका। 
सहज स्वभाव राचि तिज अपनी छिन मैं सिव पुरि जाना ।चे०३२।। 


छाड़ि प्रमौलिक रतन भ्रनोपम, काच की किरच लुभाना ॥चे ०१।३॥। 
दुष्ट अनिष्ट मिथ्यात महा विष, रचि रचिभेष धराना ॥चे ०॥।४॥ 
स्वपर विवेक महा सुष कारण, सेवो समकित राना ।॥। 

सहज यतन परग्रट होइ प्रैसे, ज्यु' कचन पावाना ।।चे०॥।४॥ 

जन्म जरा कहू मरण न व्यापै,सुद्ध रूप ठहराना ।॥। 

महेंन्द्रकीत्ति तब भ्ंतर कंसो जल करा सिधु समाता ॥।चे७।)५॥ 


१५ 
राग सारंग 

चेतन चेतत क्यू नहिं मनमै । 
मोह प्रमाद महापद पीयो छुक्यो धररि घर घन मे ।। 
यो जड़ रूप कर्म को दाता, राचि रह्यो तू तनमे चे0॥। 
षट्रस भोजन बहुविधि पोषो, तो हु नहीं गुणगनमैं 
प्रबल मिथ्यात घटा है आडी, सुर्य लपे ना घन मैं ।।चे०॥२॥॥ 
बिनुसमकित ज्यु तत्व न भार, कहा भयौ जोजनमैं ॥। 
महेंद्रकीत्ति कस्तुरी कारणि, ज्यु ढूढत मृग बन मै ॥चे ० ३॥ 
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देवेन्द्र कवि 


१७वाँ शताब्दि में जितनी संख्या भे हिन्दी के जन कवि हुए उतने हसके पूर्व 
कभी नहीं हुए । देवेन्द्र कवि ऐसे ही कवि थे जो १७वीं शंताब्दि के प्रारम्भ में हुए 
झौर जिन्होंने हिन्दी काण्यों के लेखन मे ग्रपना नाम प्रशसत किया । ये इस भाथ में 
जिप्त प्रकार बाई भजीतमति, घनपाल, एवं भट्टारक महेंद्रक्रीशि प्रथ तक भ्रच्नर्चित 
रहे हैं उप्ती प्रकार देवेस्द कवि भी तामोल्लेश के भतिरिक्त शेष दृष्टि से भ्रतचित 
कवि ही रहे हैं जिनका विस्तृत परिणय यहा प्रथम आर दिया जा रहा है । 


देवेन्द्र कवि का प्रथम बार नामोल्लेख मैंने राजस्थान के जेन शास्त्र भण्डार 
की ग्रस्ध सूची पंचम भाग में किया थ। भौर उनकी श्रब तक उपलब्ध एकमात्र कृति 
यशोधर रास का उल्लेख किया था। इसके पश्चात्‌ किसी भी विद्वान ने उनका 
कहीं परिचय दिया हो वह मेरे देखने में नहीं श्राय।। प्रभी जब मैं नवस्वर ८३ में 
परमपूज्य आचार्य धर्ससागर जी महाराज के दक्शतार्भ एवं बहां के शास्त्र 
भण्डार की खोज मे प्रतापगढ (राजस्थान) गया तो जूता मन्दिर के शास्त्र भण्डार 
यशोधररास की एक प्राधोनतम पाण्डुलिपि भिल सयी जो भपने रचना काल के 
5 वर्ष पश्चात्‌ ही लिपिबद्ध की गंप्रों थी। इस प्रकार देवेन्द्र कबि ऐसे श्ोथे 
भ्रचाचित कवि हैं जिनका यहां परिथव दिया जा रहा हैं । 


देवेन्द्र कवि के पिता भुवेत विक्रस थे जो स्थयं भी कवि थे ठथा प्पने नाम 
के पूर्व कवि उपाधि तयाते ये + ये जैन अाम्दुस ये इसलिए भूदेव शब्द का प्रयोग 
करते थे। देवेख के पूर्वज झननत पंड्यथा थे जो अदूटारक सकलकौत्ति के 
पनुज एवं शिक्ष्य ब्रह्म जिनदास द्वारा सम्बोधित हुये थे । प्रनन्त पंड्या का राजाधों 
को तरह सम्मान था। उसने सम्यकत्व को प्राराधता की थीं तथा जोवदया 
ब्रत का पासन किया था। मुरुशुखात की सभा में उससे जैन धर्म की असानता 
तथा सर्प को पड़े में डाल दिया भा। यंही नहीं प्रभेक जिन भास्दिरों का निर्मारण 


ट्श्२ देवेन्ट्र कवि 


तथा जीराद्धार कराया था 7 तथा प्रतिष्ठा विधान कराये थे । 

प्रनत्त पंड्या के कउजी पुत्र हुए जो श्रत्यधिक उदार स्वभाव के थे । इसकी 
हक पुत्री पद्मावती थी जिसके पति का नाम घरणीधर था । ब्राह्मणों के चोबीस 
कुलों मे वह विश्विष्ठ माना जाता था। घरणीधर के दो पुत्र थे जिनमें जेष्ठ पुत्र 
विक्रम तथा कनिष्ठ पुत्र गगाथर थे। गगाघर जहुन न्याय के विशेष ज्ञाता ये 
तथा सम्यकत्व से सुशोभित थे। उसे सोभाश्ये से जगत से बिरक्ति हो 
गयी जो बादमे भट्टारक बिसालकीरति के पट्ट में देवेन्द्रकीत्ति के नाम से बिख्यात हुए । 
उन्होने कनाटक भ्रदेश मे ज॑ंनघर्म की बहुत प्रभावना की थी झौर जैन राजा्रो द्वारा 
पूजित हुए थे 

विक्रम >त्रिविध प्रागभों के ज्ञाता थे इसलिए वे विक्रमभट्ट के नाम से 
विख्यात वे । महीपाल कीत्ति उतके विज्ञागुरु थे । विक्रम की पत्नि का नास झजबाई 
था जो शीलबती एवं मुशवती थी। देवेन्द्र उसी का पुत्र था। भगवान जिनेन्द्रदेव 
का वह परम उपासक एव जेन आास्त्रो का परम ज्ञाता था । 


देवेन्द्र कवि थे । उन्होंने कितने ग्रन्थो की रचना की थी यह तो प्रभी ज्ञात 
नही हो सका है लेकिन उनकी एक सात्र रचना “यशोधघर रास” का रचना काल 


१ घन घन जिनदास ब्रह्यवाणी, सा० प्रतिबोध्या ब्राह्म॒श राज तो ॥ 
झननन्‍्त पडा नाम भलु, ।सा०। जारो जेह ने राज समान तो ॥५६॥ 


तीरों भ्रादरयो समकीत रत्न (सा०। यज्ञ जीवदया प्रतिपालतो । 

घट सर्प दीव्य करथ्‌  ।सा०। कुतुलकांत समा विसालतों ॥६0॥॥ 
२ जैन घममं तिहा थापीयों ।सा०। व्यापीयों जसर भ्रपार तो। 

बिब प्रासाद उद्धार करधा ।सा०। तस सुत कउजी उदारतों ॥६१॥। 

तस पुत्री पद्मावती ।सा०५ धरणीषर तस कंत तो । 

चौबीसा क्राह्मरा कुलि ।सा०। सोहि महीसावंत तो ॥६२॥ 

तस पुत्र दोये पवित्र ।सा0। विक्रम गंगाधर नाम ती । 

जैनवादी विद्या तिला ।साज समकित रतन सुहामनों ॥६३॥ 

गंगाघरे तप उद्धरथों ।सा०। भाग्य सौभाग्य समुद्र तो । 

विसालकीत्ति पाटि हूंवा ।सा०। देवेन्द्रकीत्ति सुरेन्द्रतो ॥॥६४॥ 

अकंलक सूरी सीघासने ।सा०। कर्णाटक देस प्रसीष तो । 

जिनधर्म तीहां उद्धरथो ।सा0। जैन राजादिक पूजा कीचतो ॥६४॥ 


३. विक्रम भट्ट विक्षात तो ।सा० सील समकित गुण खाख तो । 
तस वि पुत्र वीशारद ।सा०। देवेस्द्र वासुदेव जारा तो ॥६६॥ 


बाई अजीतमति एवं उसके समकालीन कवि ११३ 


संचत्‌ १६३८ भासोज सुदी २ शुक्रवार है ! (रस की रखता महुश्रा लगर (गुजरात) 
हुई थी भोर वह श७ वादिकरद् भादेश से लिखी गयी यी* 

देबेत्द्र कि भगवान भुतिसुद्षत लाथ के परम उपासक ये इसलिए ग्रथ का 
प्रारम्भ उन्हीं के मंबताजरण एवं समाात भी उंन्दीं के स्मरण से किया हैं। यशोंवर 
रास ६ प्रधिकारों में विभक्त है तथा वह प्रबन्ध काव्य के रूप में है। कवि ने रास 
का प्रारम्भ मंगलाचररसा से किया है इसके पश्चात सरस्वती वन्दना की गयी है भौर 
जायू' यशोधर राख” के. कृप में रास रहने का संक्ररप व्यक्त किया है। 
स्वाद्ाद प्रकासिनी जगन्‍्माता शारदा के स्तवन के पश्चात्‌ चौबीस तीर्थाकरों का 
२४ पद्मों में स्तवन किया है भौर फिर तीर्थंकरों के गणघरों की संख्या का उल्लेख 
करते हुए भगवान महावीर के निर्वाणा के पश्चात्‌ होने वाले तीन केवलियों* एवं 
पांच श्र तकेवलियों” केनामों का स्मरण किया है? । 

श्रूत केवलियों के पश्चानू विशाखाचार्य प्रादि दश पूर्वंधारी एवं नक्षत्ादि ११ 
अग के पाठियों का भी स्मरण किया है | इसके पश्चात झ्राचायों को स्थान दिया हैं 
जिसमे कुम्दकुल्दाचार्थ, उमास्वामि समस्तभद्व, पृज्यपाद, जिनसेन, भधकलक, एवं 
गुराभद्र जैसे भ्राचायों का उल्लेख एवं मुशानुबाद किया है । 

एकादशांग सुजाण नक्षत्रावि सोहामणाएं । 
अनुक्रमि श्री कु दकु द पंच नामि कौडामणीए ॥२०॥ 
जिन चरण कमल सेति |सा0। कारि जिन शास्त्र भ्यास तो । 
४ संबन्‌ १६ झाठ जिसि ।सा०। भासों सुद तीज बीजि शुक्रवार तो । 
रास रच्यो नवरस भरधो ।सा० महूश्ना नगर मझार तो ॥ 


४ प्रद्मी प्रनोपम रूप, बादीच द तस पट सोहिए | 
वादी सयल सशागार । भवी भझ्णा जत ता मन मोहिए ॥२६॥ 


दोहा 

एह गस्छापती भादेस थी, रास रजेवा झाज । 

उद्यम भांडयो मन रली, सजन भझाजम्दह काज ।॥६॥४॥। 
इ् अनुक्रर्ति मौतस स्वामि, सुधर्माच्रारण केवलीए । 

झतिम केवजी जारो, जंबूस्वानि फीरती भलिए ॥१ (॥। 
छ क्रस कैबली वली पंच, पंच संसार दुःख हरए । 

विष्णुनंदि सिच्र होय. भपराजिस विजित स्थरए ॥१७॥ 

योवरंबन गुणबंत, वाणी भी अंख उद्धरेए । 

, आड़ बहू भेद, चखाजुपेती सैंसप हरेए ॥६८७ :' 


११४ देवेन्द्र कमि 


उमास्वामी मुनि संत श्रमस्तभद्र भवि धातिसोए। 
प्रतिबोध्या सिवकोटि कीध स्वयम्‌ गुशानिलोएं ॥२ह। 


पुज्यपाद प्रसीध जिनसेन सासने चंदलोए । 
झनोपम झकलक वीर धरि बौध जीतवा भल्रोए ॥२२।। 


गुएामद्रादि भ्रनेक पूर्वाचारज बहु हुवाए । 
हो ध्याऊ घरी भाव काम बांछित सिद्ध थवाए ॥२३।॥॥ 


कृषि ने भाचारयों के पश्चातु भट्ठारको की परम्परा का उल्लेख किय। है 
जिनमें भ० पद्मतन्दि, विद्यानन्दि मल्लिभृषशा, लक्ष्मी चन्द्र, वीरचम्द्र, शानभूषण, 
प्रभावन्द्र, वादिचस्द्र के नाम मिनाये हैं । ये सभो भ्रट्टारक बलाल्कार गणा की सूरत 
शाला के भट्टारक थे । इस प्रकार यशोघर रास ऐतिहासिक तथ्यों का भाग बने 
मया है । 


भगवात महावीर का समवसरण जब विपुलाचल पर्वत पर झाया तो 
श्र णिक महाराज पूरे प्रजाजनों के साथ उनकी वन्दना को गए। उनका हृदय से 
स्तवन किया और गौतम गणधर से यशोधर के जीवन बृत जानने की झपनी इच्छा 
प्रकट की इस प्रकार कवि ने प्रथम अधिकार काव्य की भूमिका के रूप मे प्रस्तुत 
किया है जिससे पता चलता हैकि कवि में काव्य निर्माण की विल्क्षण प्रतिभा थी | 


दूसरे झधिकार से नवम प्रधिकार तक यशोघर की जीवन कथा दी हुई है जो 
प्रत्यधिक काव्य-मय भाषा एवं शेली में लिखी गयी है। कवि के पूर्व भें जितने भी 
यशोधर के जीवन पर काव्य, रास एवं चरित्र लिखे गये थे उनसे कवि परिवित था 
या नही इस सम्बन्ध में तो हम कोई प्रकाश नहीं डाल सकते क्योंकि स्वय कवि 
ने अपने पूर्ववर्ती किसी भी कवि का नामोल्लेख नहीं किया जिन्होंने भ्रपश्नश 
संस्कृत एबं हिन्दी मे यशोधर काव्य/रास/चरित्र लिखे थे लेकित कवि ने यशोधर 
>' जीव्रतकथा लिखते समय उसी परम्परा का निर्वाह किया है जो उसके यूब॑वर्ती 
कवियों ने किया था। लेकिन सभी प्रसंगो का वर्णन करते हुए कवि ने भ्रपती काव्य 
कौशल का प्रदर्गन भ्रवश्य किया है। इससे काव्य मधुर एवं सरस बन ग्रया है । 
बैये भी स्वय कवि अपने रास को नवरस युक्त रखना कहा है। भौर “रास रच्यो 


नव रस भर्‌यो / जैसे शब्दों का प्रयोग किया हैं। बहां हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत 
कर रहे हैं :--- 


नगर मे नारी की सुन्दरता का वर्णान करते हुए कवि ने कहा है कि सुन्दरिय 
पर भवरे भूमते थे भौर जब वे उन्हें उडाती तो उनकी करणनी शब्द करती थी । 
उनके मधुर शब्दों को सुन कर स्वय कोयल लण्जित हो जाती थी । 


बाई भजितमती एवं उसके समकालीन कवि ११४ 


असर बारंता कंझसशा अलके, सारस सरस सुष्यंत तो । 
कोयल नारी शवद सुरीयतु, लाजी वचन भंभत तु ॥६»। 


कि मे एक ओर श्मशान का जहां वीभत्स वर्णन किया है वहां उद्यान का 

बड़ा ही मनोरम अर्णन हुआ है। इससे पता चलता है कि कवि की वर्शोत शेसी 
सामान्य रूप से भ्रच्छी थी । 
चौभत्स बर्छषत :--- 

चीहाबकाए उठ्या बहु भस, झर्म दग्भ कलेवर पड़याए। 

ठाम ठाम ए पड़या बहुत, मली ययू मांस एल्मों महाए ॥२।॥। 

विकसंयाए मुख दीसि दांत, तू बली ए घणी रडबडीए । 

सीआालीयांए ताखे तास, भ्राकाशे गृष लेई उदेए ॥३॥ 


कूतरा एब लागी अपार, बढ़ता माहो माहि इह डहिए । 
वायस ए करके बइठ, कागिरय, घर कल बली रहिए ।।४॥२०॥ 


प्राकृतिक सुन्दरता -- 
वाड़ी बन ठाम ठास, कपूर कदली कोमल दिसी हेलो । 
नालकेर खजूर, पूग तर्शा तरु शर ही सेहेल ।4५॥। 
ताल तमाल है ताल,सरल सोहि सज्जन समाहेल । 
कोमल मध्य श्साल, देवदारु भ्रादि उसमा हेल ॥९॥॥ 
तज पत्र नायवेल एलची लजी फले करी हेल । 
जायफल लंवगह मेल, मरी बेल छि भूमके भरी हेल ।१०,। 
क्रति में यशोधर रास में सूर्यास्त एवं चन्द्रोदय दोनों का वर्शोन किया है । 
जिनके वर्रान से प्रबन्ध काव्य की महा में वृद्धि होती है । सूर्यास्त वर्शान का एक 
खसदाहुरशा निम्न प्रकार है :--- 
प्रस्ताचले रे सुर भावंती जाशीयो ! 
निज सीर परि रे भुकुट समों बरजायों ।।४॥। 


पश्चिम विप्ति रे रवी भ्राविह बारासडी । 
पंखी तखा रें सोच ससि करे वानडी ॥2॥ 
निर झंतरे रे रवि धरा सान पामगू' । 
उत्तम मेरे को लि! एक सौस नंमोसयू ।६॥ 


११६ देवेन्द्र कवि 


व्यभचा रिणी रे भमन रोध रौप्ति तढी । 
रवि उपरि रे देखाड़ि भाखि रातंडी ७॥9 ३॥| 


यक्त पद्यों मे सूर्यास्त होने पर वह किसको कसा लगता है इसका सामाम्यत 
प्रज्छा वर्गन मिलता है । 


इसी तरह कवि ने चन्द्रोदय का भी प्रच्छा वर्शान किया है । 


प्रब दिसी रे गुफा थको ए नीसरी । 
गगन वंने रे संचरयो शशी कैंसरी ।।२२॥। 


किरण नखे रे प्रधकार गज विदारयों । 
जारी तौरा रे सुक्तोफल 'विस्ततरयों ॥२३॥ 


शशी सीतल रे झमृत मय कहि वाड तो । 
लांछन मसि रे हर दह्यो काम जीवांड तो ॥२६॥। 


इस प्रकार यशोधर रास में और भी कितने ही धच्छे एबं काव्यमय वर्णन है 
जिनसे रास के काव्यत्व मे दृद्धि होती है 


लेकिन यह भी कहा जाना चाहिये कि कवि की वर्णन शैली प्रन्य कवियों 
से एकदम भिन्न है। वह प्रत्येक वर्णन में अपनी छाप छोडना चाहता है लेकिन 
इसमे वह पूरी तरह से सफल हुझा है यह सन्‍देह युक्त है । 


भाषा- कवि गुजरात का रहने वाला था और गुजरात में ही रास की रचना की 
गयी थी इसलिए रास की भाषा पर गुजराती भाषा एवं शैली का पूरा 
प्रभाव है । छन्दो का प्रयोग एवं शब्दों का चयन दोनों में गुजराती का 
प्रभाव  द्योतित है। महाकवि ब्रह्म जिनदास ने जिस शैली का 
प्रयोग किया था भ्ौर उसी शैली को यहा कवि देवेन्द्र प्रपनाया है। १६वीं 
१७वी शताब्दि मे गुजराती शैली का हिन्दी कवियों पर पूरा प्रभाव रहा । 
इसीका नमूना यशोधर रास में देखा जा सकता है। 


छुन्ब---रास में दोहा छन्द के अतिरिक्त शौर भी भास छुन्‍्दों का उपयोग किग्रा 
गया है। हमे प्राज एक भास में कितने ही पद मिलेंगे साथ ही दूसरे भास 
श्राशदानी भास हेलानी (१३), भास नारे सुआनी (१४५), भास 
ब्रह्म गुराराजनी (१६), भास चौपई (२४) भास भमारुलीनी भास 
रासनी (३१), भास साहेलीनी (३६), भास्न वसन्‍्त फाग्रुणनी (४६), 
भास, भूपाल रागनी (५३), भास भद्रबाहुनी (८५१) भास पटुलसडीनी(५४) 
भास जीवडानी (६५) ग्रादि भासों का छल्दोंके रूप में प्रयोग किया है । कवि 
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से आपई जेंसे श्वतस्त्र छुत्द को सी सास ओोपई कर छस्द का अयोग किया 
भया है। हां दोहा के झागे पीछे मास का प्रयोग नही किया है । 
रखता स्वात---जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि यशोधर रास को रचना 
महुवा नगर में चन्द्रप्रभ चैत्थालय में की गयी थी। 'सगर बनथान्य 
एवं खुबर्ण से श्लोतप्रोत था ॥ वहां वशिक समाज के पर्याप्स संख्या 
मे घर थे । बे बह बाडी एवं बगीचे थे जिनमें विभिन्न धकार के फलो 
जृक्ष थे। नगर में श्रावकों की अ्रच्छी बस्ती थी जो दान पूजा ब्रत शभिषेक 
करते में बड़ी रुचि रखते थे । वहां बड़ें २ विशाल जिन मन्दिर थे इस 
प्रकार जिस नगर (महुप्ना) मे कृषि रहते थे वहूु अपने समय का उत्तम सग्रर 
| माना जाता शा । 
तेह देस माही सोहि महृथा नयरी वसततों । 
घन करा करायर तने भरी, महाजन नवसय महंततो ॥। 
ब्राह्मण बेदने भ्रस्यासे नाहि पूरा मदी मांही तो । 
भ्वर' बरण घरमा वसि सां: नित मनित होय उछाहतो )।५।। 
सिंहपुरा कुल मंडरा वहि बारिया आवक वसंततों । 
दान पूडा ब्रत भ्रभिषेक, बहुयरि धरम करंततो ॥१२॥१३२॥। 
महुझा नगर के मसिर की मूलनायक अतिमा चन्द्रप्रमु स्वामी की थी। 
मन्दिर में धरणेन्द्र पश्मावती की प्रतिमा भी थी जिनके दर्शनमात से भूत पिशाच की 
वाघा दूर हो जाती थी मन्दिर के बहार क्षत्रपाल भी पूजे जाते थे । 
महुझा नगर में झनेक भ्रावक्र थे जिनमे संघवी नाकर तन्‍्दन, संघवों शिवदास' 
सघती दाभाई, साह ताहातकुल चादलो, सघवी जब, जयबंत सचवी, हुंसराज सुत 
साह कंझारी, नाहुन ढत मांगजी, भाराजी श्रादि के नाम विशेषतः उल्लेखनीय थे 
जिनके नाम कथि ने ग्रथ प्रश्ात्ति में गिनाये हैं। इन सबने यशोींधर रास की रखना 
में विधेष प्रेरणा की थी । 
संघधसी नाकार मंदस ।सा०। संघवी साहि सिवदास तो । 
भूपाल कुल सोहायर ।स्ा०। संघवीदा भाई गुणराम तो ॥॥३६॥ 
साहा नाहा नकुस चांदलों ।हा0। दा भाई दान दातार तो । 
सांघवी जना कुल म|ढएश ।सा०। जयबंत सचीव उदारतों ॥॥२६।। 
हसराज सुत साहा कु अर जी ।सा0। नाहुन चुत सांयजी सुचंगतो । 
मराजी ध्रादि संग प्रादरणी ।सा ० रास दच्यो मन रंगतो ।४०॥। 
१ तेह शच्छुपती आदेस भी, सतुआ नगर सकारतो । 
अअ्पत्र॒ बेत्पालम रास रज्यो सुज कारतों 


श्श८ देदेसद कवि 

देवेलद्र कवि भट्टारक सकलफ्रीति के आम्लाय में होने वाले भट्टारकों--- 
सकलकीत्ति, मुवनकीलि शानभूषतत, बिजयकीलि, शुभचन्द्र, सकल मूपरशा, सुमति 

 कीत्ति एवं बुराकीसि जैसे भट्टारकों एव ब्रह्म जिनदास एवं उनके शिव्य शांतिदास 

ह, हँसराज एबं ब, राजपाल के व्यक्तियत एवं कृतित्व से बड़े प्रभावित थे इसलिए 
कवि ने उनका साभार उल्सेख किया है | कवि के समय मे बरह्य शांतिदास थे जिनके 
उपदेश एवं प्रेरणा से कवि को धर्म एवं साहित्य रचना की ओर प्रद्मति बढ़ी | 
यज्ञोधर के जोबम की लोकप्रियता 

यशोधर राजा का जीवन जैन सभाज में प्रत्यधिक लोकप्रिय रहा हे । द्रध्य 
दिसा के स्थान पर भाव हिंसा भी कितनी पाय बन्ध का कारश बनती है यही इस 
काव्य का मुख्य संदेश है। इसलिए सहाकवि पुथ्वदन्त से लेकर देदेन्द्र कबि तक 
निम्त कवियों ने भ्रपनी शेली एवं भाषा मे यशोषर काब्यों की रचता करके यशोघर 
के जीवन का एक कीत्तिमात प्रस्तुत किया :-- 

१ जसहर चरिडठ महाकवि पुषादन्त प्रपकञ्रश ६ यों शताब्दि 


२. यशस्तलक चम्पू सोमदेवसूरि संस्कृत शक संवत्‌ ८८१ 
३ यशोधर चरित्र भर सकलकीत्ति ही १४५ वीं शताडिद 
४ यशोघर रास गब्र. जिनदास राजस्थानी १४५ वी शताब्दि 


मूल सघ भारती गच्छ पद्मसदी मछ राय तो | 
नेह पाटि सोहे दिनकर सकन कीरति ग्रुणा ठायतो ॥५०॥ 


मुवनकीत्ति मुवि विज्ञात, तस पाट सार सगागार तौ। 
ज्ञानभूषश ज्ञानदायक, गोयम सम आचार तो ॥५४१॥ 


विजय कोरती गुरू गच्छुपती, वचन सीधी मुनि हंसती । 
तस पटोंधर सुभचन्द्र वादीस्वर बर वबंसतती ॥५२॥ 


हवड कुत् बड़े साजने, सकल मूषणों नुत पायतों । 
बादोय मान मर्दन षट्ट दर्शशा वादी रायतों ५३॥| 


तेह पारि सुमती कौरती सूरी, तेह पाटि उदयो भाण तो । 
भवीया कमल विकासवा, ग्रुणकीरती गुठ्ा जाहातो ॥५४॥ 


एह गच्छपति तशि भ्रन्वय, ब्रह्मचारी जिरांदास तो । 
सातिदास तम पट घर, ब्रह्म हंसराज गुशवासतों ॥५५॥ 


राजपाल ब्रह्म तेह पाटि, सांमति श्री शॉतिदाल । 
नेह उपदेस घनपोर श्री जिनबर्म उल्हास तो ॥५6॥! 


बाई अजोतर्मती एवं उसके समसझालीन कवि ११६ 


५, यशोधर चरित्र द्ाचार्य सोमकीहि संस्कृत... संबत १४३६ 
६. यशोधर रात के हिन्दी के 
७. जसहूर चरित्र पं, रदघू प्रप्नसत १५ थीं शताब्द 


कवियर देवेन्द्र के पश्चात्‌ संस्कृत एवं हिन्दी कवियों की झौर भी मशोथर 
काज्यों को रचनायें मिलती है जो उनकी जीवन कथा की लोकप्रियता की छोतक 
है। देवेख के यशोघर रास की वही कथा है जिसका हम भ्रकादमी के पंचम भाग में 
सार दे चुके हैं फिर भी पाठकों को जानकारी के लिए यशोधर रास का संक्षिप्त सार 
यहां भी दिया था रहा है । 


कथासार 


भारत क्षेत्र के भ्रायं खण्ड में योध देश था जहां की भाकृतिक सुचुमा निराली 
थी तथा प्राणीमात्र निर्मम होकर जिचरण करते थे। राजपोर नगर में महलों की 
पक्तिया एवं मन्दिरों के शिखर दूर से ही नगर की अव्यता एव सुन्दरता का 
प्रदर्शन करते थे । नगर में सभी जाति के लोग रहते थे । योध वेश के राजा 
मारिदत्त था जिसका राज्य बेभ्रव निराला था। वह अत्यन्त प्रतापी राजाथा। 
एक दिन उसी नयर में मेरवानन्द नाम का एक जोगी झाया जिसके हाथ मे त्रिशूल 
था । यह डमरू बजाता तथा यनचरों को हिंसा करने में आनल्द मानता था। उसने 
गगार से भ्ाते ही झपने ज्ञान विज्ञान के सम्बन्ध में ध्रवेक बाते बतलाई तथा कहने 
लगा कि उसे राम लक्ष्मण, पाण्दव भ्रांदि दिखलायी देते हैं और बह जनता को भी 
दक्षंत करा सकता है| जोमी को राज दरबार भे बुलायागया जहां उसने राजा को 
प्रभावित कर लिया भौर जब राजा ने प्राकाशगामिनी विज्ञा प्राप्त करता चाहा तो 
उसने अण्डमारि देवी की भक्ति एवं उसके झागे बलचर जलचर एवं नभचर 
जीवों के युनतों की बलि झाकाशगामिनी विधासिद्धि के लिए प्रायश्यक 
बतलाया । राजा ने अपने सेलिकों को तत्काल सभी प्राणी युगलों को लाने का 
धादेश दिया | चंडमारी का मन्दिर पशु पक्षो युगलों से भर गया। हिंसा का घोर 
वातावरख बन सया । मन्दिर में चौत्टार एवं चिल्लाहठ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
रहा । इसके पश्चात्‌ भेरवातन्द ने कहा कि जब तक मानव युगल को बलिदान के 
लिए नही लावा जावेधा तद तक विद्या सिद्ध तहीं होगी । राजाके ग्रादेशांसुसार उसके 
सनिक चारों शोर दोड़े भौर मर्ण में जाते हुए एक बहाचारी एवं एक ब्रह्मचारिशि 
को पकड़ कर देंगी के मन्दिर में से धाये । 


राजा पारिस्स वहीं था । मावद युधल पौर वह भी साथु के बेस में तथा 
सुन्दर तथा काम्तिभाग देह युक्त अरीरशारियों को वेक़कर राजा झाशयर्य श्रकित 
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हो गया । नगर के बाहर तोन दिन पूर्व ही दिशस्वर जेन मुनि सुदसाचाएे का संग 
झाया था । प्राचार्य के तपोबल से चारो तरफ हरियाली छा गयी थी। उसी संघ के ये 
दोनो साधु एवं साध्वी थे जो श्राहार के लिए नगर में जा रहे मे । 


राजा मारिदत्त जैसे ही दर युगल का बंध करने के लिए तलवार सम्हालने 

लगा, दोनों साथु साध्ची ने राजा को आशीर्वाद दिया तथा उसके दीघ॑जीवन एवं 
यश की कामना की । राजा उतके वचन सुत कर उनसे अत्यधिक प्रभावित हुथा 
और भप्रल्प वय में ही साधु जीवन श्रपनाने का कारण जानता चाहा । ब्रह्मचारी मे 
राजा से कहा दि वह इनके सम्बन्ध मे जानकर क्या करेगा करोंकि वहु स्वयं तो 
पाप बुद्धि मे फसा हुभ्रा है । राजा ने तत्काल तलवार छोड दी और उनसे पूर्व भाव 
जानने के लिए झातुर हो उठा । 

मारिदत्त तब उपसम्पो, खड्ड मुक्‍्भो तेशि बार | 

कर युगम जोडी करी, करी कोपनो परीहार '"३॥२४॥ 


इसके पश्चात्‌ क्रह्माचारी ते निन्‍त प्रकार कथा प्रारस्भ की :-- 

भारत देश के श्रायं खण्ड में अ्रबंती प्रदेश था जो श्रपनी प्राकृतिक सौन्दर्य 
के लिए सर्वत्र भ्रसिद्ध था। उज्जयिनी उसकी राजधानी थी जो सभी तरह से सम्पन्न 
तग्र था । जिसका कवि ने बहुत ही विस्तृत बर्सन किया है। वहा का राजा था 
यसोध जो क्षत्रिय वंश भूषण था। राणी का ताम चन्द्रभसी था जिसकी देह 
का निर्माण मानों स्वय विधाता ने ही किया था। कुछ समय पश्चात्‌ उसको 
पुत्र रत्न की जब प्राप्ति हुई तो चारो भोर प्रानन्द छा गधा । राजकुमार का नाम 
यशोघर रखा गया। 


नाम जसोधर तेह वीऊए, बहु पिरि करि उछाहतों । 
रतन जडित भूषण भज्ाए', पहिरवी धरि ऊमाहुतो ।।२३॥३२॥ 


पाच वर्ष का होने पर राजकुमार को पढ़ने भेजा गया जहां उसने सभी 
विद्याएं सीख ली । न्याय, व्याकरण, छुल्द, भ्रलकार तक सग्रीत, ज्योतिष, श्रादि 
सभी शास्त्रों में पारंगता प्राप्त की | युवा होने पर उसे युवराज पद से सुशोभित 
किया गया | युवरांज के विवाह का श्रस्ताव लेकर बराड़ देश के राजा सालिदाहन के 
पास भेजा । उसकी पुत्री का नाम ध्रमृतमती था । जब प्रमृतमती का लग्न लेकर 
वहा का मंत्री उज्जप्रिनी आया तब भनेक प्रकार के उत्सव किए मए | पत्नियां लिखी 
गयी ग्रौर सहस्त्रों कुदुस्यी जन एक्रतित हुए। लाख गान एवं संगीत समारोह 
सम्पन्न किए गये । उज्जधिती से बारात बाराड देश यथ्री जहां उसका इतना धविक्ष 
स्वागत एश्ा कि लोग झराश्चय करने लगे । दहेज इतता अधिक दिया गंदा जिसका 
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जाई अज़ीतसती एवं उसके समझालोन कवि श्र 


कोई पार नहीं जा। वियांह के पश्चात्‌ राजा यशोभ मे राजकुमार ग्रशोघर को 
पूर्ण रूप से योग्य माने कर उसका प्रपने ही हाथों से राज्याभिषेक कर दिया । 
हैँ 


राजा ग्रशोधर राज्य करते लगे । रानी झमृत मती भी जीवन का आनन्द 
लेने लगी वसनन्‍्त ऋतु धाने पर असन्तोत्सव मनाया ग्रया तथा राजा हवं रानी बन 
कड़ा करने गये । कवि ने बसम्तोत्सव का सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों का अ्रच्छी तरह 
वर्रांन किया है । कुछ ससय पश्चात्‌ रानी का महलों नीजचे रहने वाले कुबड़ा से प्रेम 
हो मया शौर बह एक रात्रि को राजा को सोता हुआ जानकर पूरे ज्यू गार के साथ 
झकेली ही उसके पास चली, राजा भी जग गया और उसके पीछे पीछे जलने लगा । 
बहां राजा को यह देख कर महात्‌ झाश्चय हुआ कि किस प्रकार एक रानी दुर्मेन्‍्ध 
युक्त कुबड़े कौ मिश्नत कर रही है। एक बार तो राजा ने ध्रपती तलपार से उसे 
मारना चाहा लेकिन आाद में उसने स्थिति को देख कर वापिस पलंग पर सो गया ॥ 
कुछ समय पक्चात्‌ रानी भी वहीं श्राकर सो गयी | 


यशोघर राजा को अब दुस्वप्न की शान्ति के लिए एवं सुख समृद्धि के 
लिए देवी के सामने जीवों का बच करने के लिए उसकी माता चन्द्रसती ने बहुत 
समझाया लेकिन राजा ने कहा कि हिंसा करने से पाप लगता है, तीच गति का बंध 
होता है। उसकी माता ने एक झाटे का कूकड़ा बनाया और उसी का बंध करने का 
शाग्रह किया राजा ने माता की बात मानली शर झाटे कुकड़े का बध कर दिया । 
इस से यशोधर ने बहुत पश्चाताप बिया और सृह त्यास कर तफसवी अनने का निरर्तय 
लिया । रानी को जब यह मालुम हुआ सो वह रोने लगी भ्रोर बिना पति के जीना 
हो व्यय समझा । उसने राजा से प्राथंना करो कि वह एक बार उसके यहा भ्राह्मर 
लेबे उसके बाद दोनों ही तपस्‍न्‍वी बन जादणेंगे। रानी ने राजा, को एन माता 
सन्द्रमती को विष के लड्डू खिला दिये जिसके काररा राजा वंश्च २ करता हुथा 
मर गया । इसके पश्चात्‌ रानी ने रोला पीठता प्रारम्भ किया । और अजाजनों को 
ऐसा झाभास करा दिया जेसे राजा को प्राकृतिक मृत्यु हुई हो । यशोघर को मृत्यु से 
सारे तगर में शोक छा गया । राजा क्री३७० रानियों मे से कितनी ही स्वतः ही मर 
गयी । कुछ ने वेरास्य घारण कर लिया राजा का दाह संस्कार कर दिया गया। 
ब्राह्मणों को खूब दान दिया गया। 


ठाम ठाम' थी ब्राह्मण आस्या, बहयेर दान देवाव । 
घन का बत करा घुत धशाा, मझी कत्जांदि अपार | शा 


जज प्रशद रुप वो महीसी, धांदि बहू दीर्धा दाम । 
बरर बारूरे जीने बाहेभा, ग्रेष् भोजन विश्वान १२.३ 
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इसके पश्चात्‌ राजा यशीधर एवं माता चस्द्रमती के भबों करा क्रम प्रारम्भ 

होता है। राजा यशोधर सर कर स्वान हुआ और चल्द्मति मोर हुई। एक दिन 
मोर न द्रमती रानी के महल की छत पर था । वहा से उसने रानी एवं कूबड़े को 
कुकर्म करता हुप्रा देख लिया । मोर मे कुबडे को अ्रपनी चोचों से भायल कर दिया 
यशोमती ने मोर को पाला था जिसने लपककर मोरतो की गर्दन दबोच ली जिससे 
वह तत्काल मर गणी । कुस्ते को बनमे दोडते हुए बाघनीमे खा लिया । इसके पश्चात 
स्तन मर कर सर्प हुआ तथा मोर मरकर सेहलु हुई । जब सेहलु ने सर्प को देखा तो 
उसकी पू छ पकड़ कर चबा लिया। अगले भत्रमे सेहुलु मर कर बड़ा मगर हुआ भौर 
सर्प रोही (ससुमार) हो गया । 


एक दिन राजा बी नर्तकी तलाब पर नहा रही थी तभी उस मगर ने उसे 
पकड़ लिया । जब राजा को समाचार मिला तो मगर को पकड़ने का झ्ादेश हुश्रा । 
प्रन्‍्त मे उस ससुमार ने भगर को पकड लिया भौर लकडी मूसल ग्रादि से उसे लूब 
मारा । वह अत्यन्त बेदना के साथ मर गया झ्लौर नगर के समीप ही बकरी हुई । 
कहा यशोघ राजा की रानी भौर कहो बकरी का जीव । लेकिन यह सब कुकड़े को 
मारने से गति प्राप्त हुईं। रोहित मर कर बडी मछली हुई। जिसे तल २ खाया 
गया फिर व्ह मर कर बकरा हुआ । बकरा मर कर पुनः उसी बकरी के गर्म से 
बकरा हुआ । बकरा मर कर पुन मैंसा हुआ । जिसे वरदसत बराजारा भार लादते 
के काम में लेने लगा । वे फिर दोनों मर कर मुर्गा मुर्गी की की योगी भे पवा हुए । 
उन दोनो को भुनिराज से धर्भोपदेश सुत कर जाति स्मरण हो गया तथा ब्रत 
ग्रहण किए । 


तव प्रहमे बेहू कूकडे, सुणयू धरमनि भवांतर सार । 
जाति समर उपनू सही, अहमे परत लीधा वरत भवतार ॥२६॥१०२॥ 


दोना मुर्गा मुर्गी प्रसन्नता से कु कु कर रहे थे तभी राजा ने दोनों को शब्द 
भैदी बाश से मार दिया । फिर वे ही कुसुमावली राभी के गर्म से पुत्र पुत्री के रूप मे 
पैदा हुए । जितका ग्रभयकृचि एवं ध्रभयमति नाम रखा गया । कवि ने यशोधर एवं 
चन्द्रमती के भतो का निम्न प्रकार वर्णन किया है -- 


भ्रभृतायि जसोधर चन्द्रमनी मारधा, मोर कुतरा भव भव भागो ॥२४॥। 
तीहा थी मरी सिह्विलो सांप हवां, बदली रोहीत ससुमार। 
चन्द्रमती छाल्री हुवा तेह गर्भीराव छाग हवो मे ढार सा ०।२५॥। 


चन्द्रमती महीष थोनि पड्या तहां थी कुकड़ां हवा बेह । 
कृतीम जीवहि साफल पाम्पा, भ्रवि भग्नतां नही छेह ।!सा।२६॥ 


बाई ब्रजीतमति एवं उसके समकृतीन कवि १२३ 


सश्ोधर एवं चस्मती की पूर्वभवों की बहानी सुनकर कोटबाल एवं 
मारीदस राजा भयभीत हो गए और उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर निम्न प्रकार 
विच्वार प्रकट किये :-- 


श्राज सिन्तामजि रतन में पास्यू, प्रस्थों घर्म कल्प तु । 
जिसवाणी जिनब्रत सासन, जिरिए जांब्यों ते दक्ष (सा ०॥३६।१०३॥॥ 
राजा यशोमति एक दिन बल में गया जहां सुदलाचार्य शुनि ध्यानस्व बेठे थे 

राजा मे सुनि दर्शन को भ्पशकुन समझा भौर मुनि के ऊपर ५०० कुरो छुड़वा 
दिये । सेकिन मुनि की तपस्या से कुसे शान्त होकर बेंठ बच्चे । तब राजा तलवार 
लेकर सुनि को सारने अला । उसी समय उसे कल्याणसित्र सिला जो मुनि की 
बन्‍्दना के लिए वहां आया था । राजा से उसने सुनि वत्दता के लिये कहा लेकिन 
राजा ने कहा कि उनके दर्शन तो प्रपशकुन है। कल्याश मित्र ने राजा की बहुत 
समझाया तथा कहा नानत्व तो सरल स्वमावी, त्यागी एवं शुद्ध परिणामी होने 
का लक्षण है। उसने कहा कि ये कलिग नरेश सुदत्तराज है शाजा और कल्यासपमित्र 
ने उन बन्दनर छो तो मुनि ने धम्ृंदुद्धि हे! ऐस९ कशदद दिया राज! को 
बड़ा श्राश्ययं हुआ तथा वह अपने किये पर पछताने लगा ६ उसने ऋएना जात करना 
चाहा लेकिन आचार्य श्री ने उसकी मन की बात जानकर रोक दिया। राजा मुनि से 
बड़ा प्रभाविष हुआ । 


इसके पश्चात्‌ मुनि ने यशोधर राजा एवं चन्द्रमती के पूर्वभवों की कथा कह 
घुनायी तथा एक भ्रार्टे के मुर्गे का वेध भी कितने जन्मों के लिए वुलदायी होता है । 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उसके पुत्र पुत्री हैं बतलाया। राजा को तत्काल बेराग्य 
हो गया तथा प्रमय रुचि को राज्य देकर पांचसी राजाधों के साथ सुनि बन गया । 
इसके पश्चात्‌ प्रभयरुचि एवं प्रभयसति ने मी जिन दौक्षा धारणा करली मारिदत्त 
राजाकों उक्त सब दुतान्त सुनकर बेराग्मभाव उत्पन हो बए । सुदत्तचाय ने उसके भी 
पूर्ठभवों का दुत्तान्त खुताया । इसके पश्चात्‌ भुनि दोक्षा घारण कर स्व प्रात्त 
किया । चण्डमारी देवी के पुजारी ने भी दहिस्ताद्ञत छोड़ कर जिन दीक्षा धारण 
करली । देवी के मन्दिर को स्वच्छ कर दिया झोर जीव हिंसा सेंदां के लिए बन्द 
कर दी सुदतावार्य ने समाविभ्ररण्य करके १६वां स्वर्ग प्राप्त किया। प्रसयमती 
एवं प्रमयदुचि ने भी कठोर तप साधक द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया । 


क्री: 


यज्ञोधर रास 


3, रखथिता -- देवेन्द्र कधि 
2, रखता काल -- संवत्‌ १६३८ (सन्‌ १५८१) 
3. रचता स्थान --- महुझा नगर (गुजरात) 
4, लिपि काल -- संबत्‌ १६४४ (सन्‌ १५५८७) 
5. पाष्ड लिपि 
प्राप्वि स्थान -- दि० जन मन्दिर प्रताषगढ़ (राज०) 
के तम: खिद शुय: । श्री सारदाई बस: । भरी गुदष्यों नम: 
बस्तु छन्द 


मंगलायरशा 
श्री भुनिसुब्रत जिनवि नभेवि, सेव करे जसु सुर निकर ॥॥ 
गराहर मुनिवरे जेह पूजिय, तीर्थंकर बीसमो जयो ॥॥ 


भवीअण जेह वचनेहि रंजिय; छयतारतीस गुणि मंडियु ॥॥ 
खंडीयो कुबत भसार । 


सो जिनवर मगलकरो, त्रिभुवन तारण हार ॥।१॥ 


बहा 
ओऔ जिन बदन कमल थकी, प्रगटह वीस प्रसीध । 
सरतती सरख वचन दीयु, हंसगामिनी प्रति दृड्धि ॥ ११ 
गुरागरुआ युरू ध्यायसू, पायसु सुमति सुभास ! 
सयल सजन आनन्द करो, गासू यशोंधर रास ॥३॥। 
जे लयन पूणित त्रिमुबने, विक्षाता जअिनेत्र । 
बेणा पुस्तक घारिशी, जयमाली प्रक्ष सुविश्ित्र ।।३॥ 
विविध बाछित वरदायिति, स्पाद्वादिनि जगमाय । 
सेवक जनने सारदा, वादछित करो पद्माय ।।४॥॥ 


बाई प्रजीतमति एगं दसके समकालीन कवि १२५ 
सास असोधरनीं 
भवीअरा जरा झान द काज, तीथेकर देव | 
चोवीश जिनस्तव्‌ जूजू भ्रा महू भावसू हेव ।।है॥ 
जोबोस तीथेकर स्तवन 


प्रवम जिनेश्वर भृुषभनाथ, नाथ्यो जेशि काम | 
धर्म कमें प्रमटी करी, पाम्यो सिर ठाम् ।२॥+ 


झजित जिनाधिष विजित कोह, मोह मछर वारंश । 
केवल वोध सुवचन दिव्य, भव्य दुरित तिवारण (३॥॥ 
सभव संभब्यु भव्य पुण्य, पुष्यम शशि सम मुख । 
त्रिभुवन जन उद्धरी करी, करी शिववर्ध सुख ॥॥४॥ 
भ्वनी भ्रतोपस भवतरभ्‌ , हरघो मिध्याप्नस्थकार । 
भ्रभिननन्‍्दन जिन जारें भाश, बारो कमल विस्तार ॥।४+। 
सुमति तीव॑कर सुमति दान, मान सातंभ केशनी । 
तत्वप्रकाशो शिव भयो, जयी सो जिनसि बढुपरी ॥।९॥ 
पह्मप्रभ जिम प्र भास, भाषा जित जसधर 
धर्मामृत रसि सींचीया, भवीयाद्धस्पोल्कर ॥॥9॥। 
मरकत कांति सुपाश्व॑देव, देबेन्द्रवी वंदीय । 

अपयकाल असु सिसुपरिय, थरि भूयरों पूधीम ॥६॥ 
जन्द्रभम जिन पति हुवो, तबो श्वनी चन्द्र । 

कुमति कमल कोमलाखो साधु, वाध्यु हरख् समुद्र ॥६॥। 
पंच कल्याण पूजीयो, जयो जिन पुण्मदन्त + 

तनु जीत नारद चन्द्र जद, कुद को कली दंत ॥(०॥ 
सीतल सीतल वचन चंग, धंय सप्त तरंग । 

बारी बंगा प्रकालया, भवीध्ा प्रंतरंय ॥११॥। 

अं वह दावक भ्री श्रंपांच, हंस जार सरोगर । 

झुर नर फराघर करी प्रसंस, संसार क्षयंकर ॥र 
बसुक्षायक वजुपूजसं, पूजीम पिठृयास 

बासुपूज्म जंग पूंजीड, जीतु काम विसास ॥ हें है। 
विभद्रजित असु विनले संखण, इसंस 

दषशत भाठ सहित भ्रनुद, सी पेशे खभादिक ॥| रस 


१२६ 


यश्ोधर राश 


अनंत झनंत सुगुरा नील़ो, तिलो तैल्ोक सोहें ॥ 
प्नुदिनु जिहूं प्रनुभव्‌, तहां बहुत उछाहें ॥।१५॥ 

धर्म घोरंधर धर्मनाथ, पाथो निधि गरभीर । 

प्नंत चतुष्टय मल्दिरों, मेंद र राग र घीर १६॥। 
शातिकरशा जमे शांतिदेव, सेवि सुर विद्याधर । 

चट खंडाधिप कोटि काम, गयी रूप मनोहर ॥१७॥॥ 
कुथु क्‍ग्रादि जीवह दयाले, जिन कुथु समथे । 

मिथ्यामत तम विधटयो, प्रगटयो परमार्थ ॥१८॥ 

शर अम्यंतर बाह्य लक्ष, लक्ष्मी करी मंडित । 
चतुरानन चतुरपरि, धनु सेव पडीत ॥१६॥ 

सुर मुकुट स्थित मल्लिसाल, पूज्यो पद पकज । 

काम मल्‍ल प्रति मल्‍ल मल्लि, जिनगत सल्य ब्रज ।।२०॥ 
सुब्रत संबुत सुब्रत जिस, दिन दिनपती शसी । 

करय प्रदक्षण मेरू समो, सभ दप्त कीयु बसी (२१॥। 
नमि जिन नमीत सुरेंद्रद्न द, कुद चंद जसोज्जल । 

तप्त सु कांचन सदुसु वर, कर्रा सुखद जेह स्वर ॥२२॥ 
धर्म महारथ जंसो नेमि, नेमि जदुकुल मंढण ।। 

सामल वर्ण जिनाभिराम, काम कुमति विहडण ।२३॥ 
नील वर्स तनु पाश्व॑स्वामि, कामिनि रती दूर ।॥ 
फरापती पूजीत जित मदाष्ट, दुष्ट कमठह घूर ॥। २४॥ 
वर्धमान जस वर्धभान, त्रिमुवनि विस्तरयों । 

कलियुग मांहि सौक्ष कृप, उपकारज करयो ॥२५॥ 


ब्स्तु 


ए चोवीस जिन. जिन तिमूवन ईश। 

झतीत भनागत सहीत सदा, वादू हू' हैये भाव भारीय | 
संसार सागर तारण, कारण सहू मंगलह जाणीय । 
वेहेरमाण बीसे सहीत, सद्दीत वचन सुखदान ।। 

श्री संघहू मंचल करो, वेब्चेन्च नुत विक्षात ॥१॥॥ 


बाई अ्ंजीतेमति एवं उसके समकालीन कवि १२७ 
जास बोसतोनी . ह 


गरतधरों को बनना हि 

भाव भयत सह्ठीत, हित भवीझ्षण तर मनिधरीद । 
अशधर बरखुव्‌' सार, संक्षा सहीत भली परिए ॥8॥| 
दृषभसेन छें भादि ब्रादि जिनह चोरासी हवा ए । 
झजीतह गशघधर नेऊ, लेऊ भ्रुण सिहसेन भवाएं ॥।२॥ 
संभवनि सत पंच, सहित चारुवेशादिक ए ॥ 
ब्रजनाभि झादि होय अ्रभीनंदन शतत्री अधिक ।।३॥। 
सुमति एक सो सोल, चामर भुष्य गशाधिप ए ॥ 
पद्मप्रभ सत एक, दस सुबञ्ध चामर भू स्वामी ॥।४॥। 
पचाण छे सुपाश्य , सरापति बलपूर्वक सरमो ए ॥। 
ताश चन्द्भ्रभ देव, दस प्रभुख सदा मणो ए ॥५॥॥ 
झठयासी पुष्पदत, संत विदर्भादिक सहीए ॥! 
प्रशगारादि मरे स, सीतखानि एकासी कहीए ।।६।। 
कुथु प्रधान श्रयांस, सत्योत्तर सरत्यें भजोए ।। 

छासठ5 श्री वासुपृज्य, पृज्य धर्म आदि गणुए ॥७»॥। 
विमल पंचावन मेह, धीरा भेरू भ्रादि क्या ए ।। 
गणेन्द्र अनंत पंचास, प्राशाजयि जयाय॑ लहााए ।८॥। 
त्यतालीस गरीष्ट, अरीब्दसेतादिक धर्समलिए ॥) 

छभ्रीस शांति चअ्ंेश, चक्रायुध भादिशमंदे ए ॥१॥ 
ध्यांऊ, पांत्रीस गसेख्र, कुथु शंभू स्वयं प्रमुख । 

प्रति शीश गरोश, कु थ सुक्षष्याइ' होइ' सुख ॥१०॥ 
अठ्यावीस विसाष, पूर्वक यरिमल्लिति भलाएं । 
मुनिसुन्नत नि ध्रदार, सल्लिमुल सही गुश निलाए ॥१ ११ 
गरापर सत्तर होय, शुप्रभादिक ममिनांयक ए । 

नेमि जिससि झ्ठ्यार, वरदसादि वरदायक ए ॥१श।। 
दक्शदिश्ि मश कौय वास, पतसनि यज्ञ स्ॉयंभ्‌ मुख ए ॥। 
गौतम झादि झग्यार, जीरनि विस्तारित सुख ए्‌ (१३ 
एवं कारें जारि, गशाघर संदा चौदसों ए 

बावन पावन होव, जोई भावभ मित अभ्यासों ए ॥॥६४: 


श्र्द गशोधर रास 


जिम लही सौख्य श्रपार, पार पाम्यो संसार तशौ ए 
रोग बियोग विशास, भास ए कवि देखेनश मणिए ॥।१०॥) 


केशलो एवं झ तकेबलो 


प्रनुकृमि गौतम स्वामि, सुधर्माचारज केवलीए ॥ 
अतिम केवली जारि! जबू स्वामी कीरती भलीए ॥१६॥ 


श्रूत केवली वली पंच, ससार दुख हरिए ॥। 
विष्णुनंदि मित्र होय, प्रपराजित विजित समर ए ॥१७॥ 


झ्ग व पून के ज्ञाता 


गोवरधन गुणवत, वाणी भवी शरण उद्धरे ए ॥ 
भद्रबाहु बहुभेद, चन्द्रमुपती ससय हरे ए ॥॥१८॥ 
दक्प्रव घरधीर, विसाख झ्ादि मुनीवर हवा ए |! 
जिनशासन उद्योत, सबन मिथ्यात निवारवाए ।।१६॥॥ 
एकादशाग सुजार नक्षत्रादि सोहामणाएं ॥ 

अनुक्रमि श्री कु दकु द, पचनामि कोडामशा ए ॥२०॥। 


झाजाय यन्यना 


उमास्वामि मुनि संत, समनन्‍्तभद्र भविभां तिलो ए ॥ 
प्रतिबोध्या सिब कोटि, कीध स्वयंत््‌ गुणनिलीए ।॥२१॥। 
पूज्थपाद प्रसीध, जिनसेम सासनें चंदलो ए ॥ 

प्रनोपम भ्रकलंक वीर, घीर बौध जीतवा भलों ए ॥२२॥ 
गुराभद्वादि भनेक, पूर्वाचारज बहू हवा ए । 

ते ध्याऊ घरी भाव, कामवबांछित सिद्ध वा ए ॥२३॥। 


जमट्टारक बन्दता 


धनुक्मि श्री पद्मनंदि, पुष्यर्कद पदोधरू ए |) 
वैवेन्द्रकीत्ति सुमूत्ति, भवीझरानि उछव करो ए ॥२४॥ 
विद्यानंदि मुनेन्‍्द्र, तेह पट कमलदियाकरू ए । 
मल्लिमूधण भाहुंत, वचन सिध्रगुज आकर ए ॥२५॥ 


बाई भजीतसति एवं उसके समकालीन कवि १२९ 


लक्ष्मीचंद्र भुनिश्वंद्र, संस पद अलधि दि करू ए | 
वीरचरद् विस्यात, भन्न त्यजि जस विस्तरभ , ए्‌ ॥रछा 
जशानभुषरण सुरूष, भूप सहू साति घर, ए ॥ 

लाड न्यात सरागार, शांति मूर्ति गौयम भरा, ए ॥4२५। 
तस पटि उदयोचर, प्रभावख सोहामशों ए ॥ 

बादि सरोमणिि वीर, हूंबड कुछ कोडामस्रे ए ॥ २५॥। 


प्रवनी ध्नोपम रूप, वादीचद तसे पट सोंडि ए ॥। 
वांदी सबल संणगार, भवी भरा जत तणां मन मोहि ए ॥२६॥ 


रास रखना का संकल्प 


द्हा 


एह गछपति भ्रादिसवी, रास रखेवा प्र/ज । 
उद्यम माड्यों मन रली, सजन प्रानंदह काब ।।२०॥ 


लघु गुण देखी पर तणों, गिरि सम लेखि जेहू ॥ 
बहू नीज गवंह नही, कहीश्ि सज्जन तेह ॥।१।। 


सज्जन प्रशता 


सुजना मन माखणा समू, जे कहि तेह भजारा ।। 
पर संतापषि सज्जन तपि, माखरा एंह गुरा हांख ।२॥ 


सजनासा करसेलडी, सुनू' सुगंध सुधूप ॥। 

वाटीय पीलीय चेदीयु, दह्मों वदाशिक रूप ॥ हे।। 
सज्जन नेंबली बॉलली, भलो उपना अलि बंश ॥। 
छेल्या भेद्वां बहु परी, भधुर बदि सु असंक्ष ॥४॥॥ 
सज्जन रचतां कर बकी, खरवा जे परमाणु ॥ 

ते परमारा करी रह्यां, भेध चंदत अंदर आात ॥94। 
परावस दतु घन ऊपयरें, प्रीष्से अन्दन अस्त ।६ 

सबस सदाए ऊपस्ररि, साहू बन मबतानंद 4॥९॥॥ 
सज्जन सरोक्ी योरेढी, दिल दित दीट देव ।॥ 
दुण्मर दूरें दीसि रबे, छाम्रम पढ़ो एक सेब (७॥। 


१३० 


यशोभर रास 


सजन सरीसो क्षण भलो, नहीं वरस खल साथ ।। 

भ्रांबा भली क्षण छाहुली, न भल्ली बाउल बाथ ॥७।॥। 
साधु साथि सादज सुखद, नहीं शिर खल खल सू' बाद ॥ 
अमृत तणों स्परस जु भलो, न भलो विश झास्वाद ।6६॥ 
दुज्जण मॉल नीपाईउ, भरे विधाता जार । 

काच बिना सणि केम लहे, तम विश दिवस वार ॥१०।। 
दुजणा भृहद दोए समा, दोखो दय संतोष ।॥ 

झधारो अवगुण गमि, ऊद्योति होइ रोष ॥११॥। 

मात थकी दूज्जरा भलो, रबे वबखोडो कोय ॥। 

मात धोयि मल करी करि, दूजणा जीभय घोय ॥१२॥। 
मने नलो मुख मीठडो. मूक्‍्यों दृज्जण दूर ॥। 

कठिण सिला सेवा लसू , लपस्धचि भागू ऊर ॥१३॥ 

भण्यो गण्यो परा भ्रवगणो, दुज्जण घरां, घण, दूर ॥। 
मणि मंडित सू नब्यहरि, प्राण फणी अति दूर ॥१४॥। 
नीचु न मशो दृज्जणशो, देषी बिस्वास भ झाणा ।। 

जिम नमतो नीचों भीलडो, ब।ण मू की हरि प्राण ॥१५॥ 
विनय करो भ्रद्ध चन्द्र करो, तेहू पर खल नड़े सोय ।॥ 
सिर पर धरों पाए हष्यु, पण फणी ढसतो जोय ॥१६।॥ 
घरां, सीखय्यों विनइस्तव्यो, खल न मू कि दुष्ट झंस ॥ 
दूधे धोईयि जोहू घश,, काग न होइह हंस ॥१७॥ 

खल पुखतो गरढो हवो, तोहू दुष्ट पा न जाय ।॥ 

फल पाकां इन्द्र बारणीतां, किमे न मीठा याय ॥१८॥ 


दुज्जण जीवो बरस सो, जेह तापि सहू कोय ।। 
सूधि मारग संचरि, उत्तम भज्कम लोय ॥।१६॥ 


सूकर दुज्जंण दोए जरणां, उपकारी महि मज्क ॥। 

सूकर सेरी सूकत्रि, दृज्जण दोख क्सूऊ ॥॥२०॥॥ 

गुणग्राही सज्जन सदा, दुज्जण दोख ज जोय ॥| 

ए एह नोछि सभावडो, दोषम देसों कोय ॥२१॥ 

सज्जन दूरथी दिन दुहिं, खल मलयो दहिफाय ॥। 

बेहू दाहक गुण सम हवा, कुद्दो किम भेद कहिवाय ।२२॥। 


बाई झजीतमती एवं उसके समकालीन कि १३४ 


भूतल उपकारी संदां, सज्जन दुण्जम बेउ । 

तेह भणी सबता ब्रायीनि, सला भट सालि मे ॥२३॥। 
दोष लौधितोी दैय जो, करो कब्ित कवि लोय (। 

जूजका तशणि,अर्ये करो, वस्‍्ष ने मूंकि कोय | रंडी 
सुकबिश सुकवी करथ, सुणी, को एक पामि उल्लास । 
कामसिनि मन कटाक्ष थी, करय असोक विल्लाप ।॥२५॥ 
तुछ छे मुझ मंति ध्ति घण, घरां प्रेरधो गुर भास । 
रास रजु एह तेह भणी, को मम करसो हास ।१२६॥ 


विनय प्रदर्शन 


श्रोता मन सुध थिर करी, सुराज्यो त्यजी प्रभाद | 

जोड़ता पद दोहलू , मम घरसो अनुवाद ॥२७॥॥ 

सूप सभो श्रोता भर, गुण किहीयों एके जाण । 

दोष त्थजे दूर करी, युरा आदरि बषाश ॥२५॥ 
जालणी समयली जाणीयि, ओता बीजा भेद । 

दोष रांखें हुदि दृढ़ करी, मुणकेरों करें छेद ॥॥२६॥। 

एक नर काई लहि यहीं, सभा मांडाहो भराय । 

मिहिस पडथो जिमि मादरि, भाछु तोरहोहो बाय ॥।३०॥ 
गुणा जाराह प्राभल गुण, करे ते विस्तार । 

दूर थो झलि कंज गुण लि, भेक न लहि विचार ।।३१॥॥ 


भास रासनो 
जम्ब द्वीप मरत क्षेत्र बरांत 
जबू बृक्षि उपलक्षीयों ए, लक्ष योजन जंबूदीपतु । 
दोए चंदा दोए दिनकरा ए, करव उद्योत जेम दीप तु ॥१॥ 


समस्त दीप सामर भाहें ए, महीम सभ्यें एडतु 

लक्ष गोजन उच्तत भरों ए, कशाय बिरि नामि तेहनो ॥२॥। 
माम घुश्क्सन तेह कहा, ए, अ्यु हो बसे सोहं थे हतो । 
पपच्रासु' सुरि सेक्यों ए, जयो एंक सोल जिस गेंहतो ।।३३। 


श्र यशोधघर रास 


पंचोलर योजन उच्चत ए, सत बोजन भायाम तु । 

योजन पंचास विस्तारें कहो ए, तारब भवीझा सुठामसु ॥४॥ 

कनक कलस करी खंडीयो ए, खंडीयो कुमतिनों मानतों ॥ 

मानस्थभ आगल अलाए, भली घटा निभान तो ॥४४॥ 

सिखर ध्वजःर घूधरी धरा, ए, घमकि पवन संयोग तो ।| 

लहलहिं गयबनें दूरथी दीसे ए, दीठि दुरति बियोग तो ॥$॥ 

कनकमसय रतने जड़या ए, भ्रष्टमंगल सहित तो । 

रतनवेदी रली भामरशीए, मणीमय बिबर समेत तो ॥॥७॥) 

पंचसे घनष ऊनत सग्पो ए एक सु झाठ प्रमास्त तो ।। 

पचवरण किरणों करीए, जी कीया कोटी भाणा तो ॥॥५८॥॥ 

झमर भ्सुर विद्याधर ए, चारण मुनी करे सेवतो । 

पंच चूरण स्वस्तिक करीए, कंरय पूजा नित देव तु ।॥।६।॥। 

पचामृत भ्रभिषेक होइ ए, होइ त्यांहा नाटारंभ तु । 

झमरी किनरी जिन गुण ग्रायिद्विए, भांवि नाचि रम तो ॥१०॥१ 

ताल कसाल मादल भला ए वार्णजि भनेक बाजित तो ॥ 

भवीभ्रण जन भावि मावनाए पूजय जिन जग मित्र तो ॥११॥॥ 

तेह मेरू दक्षण दसिए, दीसय भरत सु क्षेत्र तो । 

गगासिधु विजय करीए ए, सोहि खट खंड विचित्र तो ।१२॥। 

ग्रारज खड तिहा जाणीयिए, जारे स्थर्गेह खंड तो । 

मगध देश तिहा भलो ए, सहू देश माहि प्रचंड तो ॥१३॥। 
भगष देश वर्रान 

पुष्य तीर्थे करी ध्रलकरधो ए, गंगा यमुना मध्यतों ॥। 

ठाम ठाम मुनि तपि बलिए बने बनचरघछ्ि भ्रवध्य तो ॥१४॥ 

सरोवर छे जीहाँ सोहामणाए, भामणा कमल विस्तार तो ।। 

परिमलें बाध्या भमरलाए, करयते रण ऋशकारतों ॥१५॥ 

निरमल जलि करी पूरीयांए, हस करें स्वर सार तो ॥ 

सारस चक्रवाकी सणो ए, कलीरव करय अपार तो ॥१६।॥ 

यनवाडी विवश परी ए, पिरपेर तर भर जुक्त तो ॥ 

प्रांबा आाबली भामलीए, अ्रक्षोक भ्दती प्रति मुक्त तो ॥। १७१४ 

बोलो वकुल कली वलसरिए, कदंब चंपक कुरंट तो ॥ 

वाड़ी सींचे वा बालकाए, गांवती हाके प्ररहिट तो ॥१८॥॥ 


बाई सजीतमति एवं उसके समकालीन कवि ह १३३ 


रेहेंट चीत्कार तीशि से ए, शुत प्रेछि एहू तो ॥ 

कवर! चतुर चर गाययता ए, पावि विकृ ती. ते जेहू हो. ६8॥ 

जाई जुई जासू ऋणीए, सोबन केतकी कोड तो | 

भोगरा मालती मचकु द ए, चारोलौनि प्रयोड तो ॥२०॥ 

सालिकेर नानारंग ए, नारेंग नें नागवेख तो ।। 

कमरख कोठां केवडा ए, केंवडों वनिदि केल तो (।२६॥। 

विज्षि दिस द्राक्षा मंडप ए, उपि छाया प्रचूर तो ॥) 

पथ्यडा पंथ चालतां ए, संतापे में करि चूर ती ॥२२॥। 

लींबू जांबू जंबीरडांए, बीजोरा बहुभेद तो ।। 

रायण भ्रादि प्रवेक तर ए, देखता जायि शैदतु ।२३॥। 

केत्र दीसि ध्यान्य तखए, नीपना अमेक प्रकार तो 4॥ 

राय कुणबी कन्यकाएं, गावद सरस अपर तु (४२४॥ 

ते सुरों बनि घणी हरणलीए, वेधी नचरि लगार तु ॥ 

वीखय वेध्यांबली हरणोला ०, तुहू जाइ बनहू मझार सु ॥२५॥ 

बालकाने नयने जीकीया ए, जाजीया तेशी बार तो ।। 

पथी प्रा मान सुणी करी ए, सांभरी आवे तीज नार तो ॥२३६॥ 

बदत नींहाल लतां बाधुडाएं, जुशी नवि सकय लगार तो ।। 

एहुवी गति विश्वई तश्मीए, वीसरि विवेक विचार तु ।।२७॥॥ 

सयर पादखपुर भरती मलाए, लेटक करेंट नाम तु 

भरया भर कि करी धरा, एं, कशय रपण अभिराम तु ॥२५॥। 

अनेक लोक लतौहां बसिए; हंसए ते देवनी श्पार तु ॥ 

रूप सपदा चतुर परिणए, महाजन विविध प्रकार तु ।।२६।॥ 

बन कल बिरि गिरि युर पुरे ए, कबक तेखां सतीवतु ॥। 

जिन आसाव सिखरबंध ४, देखी हरवें भव्य जीव तु ॥३०॥ 

ठाम ठात्र मुंगीबर दोशिए, देंदंता उपदेश तो । 

गरनारी सशावार करीए, जिन पूणी सुविशेस ते ।। हे ै।। 

बांदि मुनीने तीश्मसाए, स्वामी वछ्धल करि सार तु ।। 

आयार चरण लोक पूरयों ए, देश सुभर्भ विस्तोर हु ॥३९॥। 
जहा 


कटक गयी, किभर सो, संग: नही कण एक ६ 
कढठक म्ंडित कर नर ता, स्त्री सिर मंत्र विवेक ॥ (7 
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यक्षोधर रास 


नीत राखें नूप भंति धर, लोक भ्रगीत विकार ॥ 

ए्माचायें मोट' भ्रछे, डाहा लहे विचार ॥२॥। 

इत्यादिक सोभा सहीत, सहू सुहीतकारी देश ॥ 

भवी भरा जन सहु साभलो, नयरह सुगुण कहेस ॥ र।। 
सास समारूलोनो 


राजगृह नयर वर्णन 


राजगृह तगर छि रुवडू तो भमारूली । 
तहेह देश माहि वीसालतों, पाथल फरतो ऊंनत तो ॥भ ॥ 

सोनातशो सोहितालसो ॥१॥। 
राता रतन को सीसे जडधां तो, गगन किरण विस्तार तो ॥। 
अध्या नें रवी तावडतो ॥भ०॥ रातडी होयि जीहां सार तो ॥॥२।। 
नील रतन करी वेधीउ' ॥तो भ०।। कही एक नीलों होय तो । 
रबी जारे नील गिरि परी ॥तो भ० ॥ ऊस्यु एक श्रशा सैय तो ॥३॥। 
जलि करी पूरी खातींका ॥तो भ०। वीटी रहि पोर मान तो ॥ 
जाणे लोभिणगी सापिणी ॥तु भ०॥ राखी रही एक निध्यान तु ॥४। 
पिर पिर पेखीयि पेषणणा ॥तो भ०।। पोंढी पोल पार तु ॥ 
मोटी मेडी मतवारणां ॥तो भ०॥ बारणां वच्त सू सार तु ॥५॥ 
हाट श्रेण सोहामणी ॥तो ० भ०।। साषि मेडी श्रेण तो ॥ 
घवल हर ऊन न घणा ॥तो भ०॥ सात लखणा धहोहि तेश तो !।६॥ 
नर सु दर सुरपति समा ॥तो भ०।। मुषणा पिद्ठरि लढावनु ।॥। 
लीला लिहिर वहि वारीझा ॥तो भ०॥ दान पूजा करि भावसु ।७॥॥ 
कल्पवृक्ष जिम सोहीक्रा ॥तु भ०॥। अला भोग भोगवें बंग तु ।। 
घरि घरि सोहुछझ॒व होय ॥तु भ०॥। होइ नित नवारंग तु ॥५॥ 
मोटां मेडी मालोया ॥तु भ०॥ विस्तरि भगरुरु सुधूष तु ॥ 
चूप्ता चंदनति कस्तूरी ।।तु भ०। परिमल महे महे रूप तु ।६।। 
बरास कपूर बली एलची ।।तु भ०।॥ पान बीडा झ्रलंड ह्ु॥ 
भोगी भलां सुख भोगवि ॥तु भ०॥ नहीं त्याहा पाप पाखंड सु ॥१०॥॥ 
मंदरि नारी पदमनी तु ।भ०।। रूप सोभाग सोहूत तो ॥। 
हाव भाव अनेक परी ॥तो भ०॥ कंतह चीत हर॑त तो ॥११॥ 
मलपती चालि गजमामिनी ।तो भ०॥ बींधीआ नेडर नाद सु ॥॥ 
करकंकर सूडी रूडी तो ज०॥। खसकती भांदयोवाद तु ॥१२॥ 


बाई प्रजीतमति एवं उनके समकालीन कवि ११% 


कटी सेशला घिएती घूघरी ॥तो भ०। पमकि अरतीही भ्पार तो ।। 
आरो छटो हाथीयो ।तों भ०।। उरवर ललेकिहार तो ॥१३१॥। 
कोटि अंपा टोडर तुभमारली ०॥ भूमरां, ऋूलकि रसान्ष तु ॥। 
ताके मोती भनोपम तो भ०।। काने झबूकि काल तु ॥६४४॥ 
खरों चांदलों मोती भरथो ।तो भ०॥ पीक्‍्रल सोहियाल तु ॥ 
सेसफूल रूडी राखडी ॥तो म०। प्रांखडी खिभरणी झालि तु ॥११५॥ 
दान सौल तव भावना ।तो भ०।। करय मंगल बीत मान तु ।। 
पात्र विविध नें मनरणि ॥तो म०॥ दे विनीत दान मान तो ॥१६॥ 
जिन भुवन तिहा भामरां ॥तो स०। सिजरबद्ध उत्तम तो ॥ 
धज तोरण कनक कलस ॥तो म०॥ वाजित्र वाजि सूरंग तु ॥१७। 
जिनवर बिन सोहामणा ॥तो म०।॥। महोछ्षुव होधि गुटमाल तो ॥ 
मुनीवर तत्व पुराण सू ॥ती भ०॥ कहिघर्म कथा विशाल तो ॥ ६८॥। 
वाडी बन तीहां सोहीआं ॥तो म०॥ फल फूल सहित भपार तु ।। 
सुडा साद सोहि घणा ॥तो भ०।| भमरा रखभूरणकार ॥१8॥ 
बाड़ बड़ा सेलडी तखा ।तो म०॥ यंत्रे पील्या रस देश्ननु ४ 
भापेद्या सही उपगारि ॥तो भर०। कृपरा ता एह भेयतों ॥२०॥। 
झ्रावा रास रली भामणा "तो भ०।। सोहि तांहा खुखकारतों ।। 
कोएल करय टहुकड़ा तो भ०।॥। विरहीनि दुःश्ध भ्रभार तु २१! 
सरोवर सोहि जल भरया ॥तो भ०॥ कमल कुसुद सदहीत तो ।। 

, इस सारस सरस ओोलि ।(तो भ०।। अकवा चकयी सुभीत तो ।१२२॥ 
ते नवरीनु राजीउ ।तो भ०।| श्रेणीक राय सुजाण तो ॥। 
रूपि मनमभथ जीतीउ ॥तो भ०॥ परतापिज सुभाष तो ॥२३॥ 
समल सजन द्ानंद करू ।तो भ०॥ जाएे पूरण चन्द्र तु ॥॥ 
राज लीला लक्षल करी ॥ तो भ०॥ जासों दूजों इन्द्र तु ॥२४॥ 
स्मायबन्त गुण झआगलो ॥तो भण। दनिज सो कल्पदुक्ष तु ॥ 
समकित ,रमरख्य मंढीयो तो ब०। ऊपयुदन युरिय बक्षि सु ॥२५॥। 
तस सन रंजन रूवडी.3 सो. भ०॥ राखी केला वाम तु ॥ 
सीलवती युग कुजली तो भ०। रूप सोमावनो छाश्न तो ॥२६॥ 
समकित व्रत करी मंढीश ।तो भ०। बोब यु मोडयो मान तो ॥ 
एक जिड्डू हूं किय कहू तंतों झ०॥ सट्टू सुख तले किघान तु ॥॥२७॥॥ 
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हु 
मशोभर राख 


जिम रूकिमशी सू' माधवों ।तो भ०। रोहिए सू जिम च दे तो 
तविभ बचैलणा स अर शिक तो भ०॥ राज करे सुख कनन्‍्द तो ।। २८।। 
जिम रती सु मकरघध्वज तो भ०।। इन्द्राणीसू जिम इन्द्र तु ॥ 
तिभ बेलणा स्‌ श्र शिक ॥तो भ०॥ राज करि सुख समुद्रतों ॥२६।। 


बस्तु 

श्रै शिक राजा २ करे तिहा राज, भोगवि सुख सोहामणी ।। 

घर्मवल्त बली न्याय पालय, पर उपकार करय घरों ॥। 

प्रजा तरों सन्‍्ताप टालय, जिनवर घरम करि भलों ॥। 

झनेक भूप करि सेव, समकित गुण करी मंडीयु । सेवे श्री गुरूदेव।। है।। 

सास मालहंतडानों 

एक बार राजा श्र शीक ए महालंतडे । लभा बिडों गुरावत ।। 

सुणो सुन्दरे । सामंत क्षत्री मड़यो ए ।मा० सहित विह्ृज्जन सत ।सु० ।१। 
चमर हालि वारंगनाएं ।मा०। जारि! गय कललोल ।। 

करवली कंकश रणभुणिए ।सु० नयण चालि झती लोल ॥।२॥। 

गज अवगाह गजगामितिए ।मा०। झांदोलि वारोवार ।। 

सिर बरि छत्र सोहि भलूए ।मा० नीर्मल यस विस्तार ॥सु0॥३॥ 
प्रनेक क्षत्री मृप परवरयों ए ।मा० नक्षत्र सू जिम चन्द्र | 

भालि भाव सभातरणों भलो ए ।सु०। सदश्माक्ष जिम इन्द्र ।।सु0॥/४॥॥ 
सांभलि कवीनी कवि कला ए ।मा०। काव्य कतृहल चग ।। 

क्षण एक षटदशेन तणाएं ।मा०। वादीझां वाद सारंग ॥सु०॥।५॥। 
सारीगभमप ध नीसप्त स्वर ए ।मा० तान मानादि संगीत ।। 

सूधा गयावती नृत्यकी ए (मा० नृत्य जोवि थीर बात ॥सु0।।५॥। 
बदी जन बीरद बोले ए ।मा०। छद प्रबंध कविश्ले ।॥) 

दान देवि मनवांछीत ए ।मा०। घन धन ए नुप रीत ॥सु.4६॥। 


, बनपाल का झ्रागमन 


तीरि धवसिरि एक आवियों ए |सा0 बरमपाल राज दुभार ॥। 
राज प्रादेशथी हरषीयों ए स्‍ा० पोहीतो सभा आफ (सु०।०७। 
फल फूल भेट मू की करीए ।मांफ बॉले्यु राध सीर नाय ॥ 

घन घन तहा पुष्यि करीए ।मा० संभोस्तण अभिराम ॥सु00॥८॥ 
विपुलाचल झति रूवडों ए ।मा0। सहाजीर जिन भवतार ॥| 
श्राव्या अतीह सोमणाएं ।सु०। भवीभ्रण तारणहार ॥६॥) 


भाई भ्रजिसमंती एवं उसके समकालीत कमि १३७ 


बनवाड़ी श्ह गहरहीए (मा०। छ रतू तरां बहु फूल ।। 
एकि ब्रारि प्रगटयाएं ।सु& वाग्र सुगन्ध ध्नुकुल 3३० 
कोयल करि टहुकडाएं ।।सा0।। दूकडा अमर बुज़ार ॥। 
झमरि किनरी भ्रपछराए ॥सु०॥। रासडा यावि सार ॥११॥ 
साढ़ी बार कोडी बाजीअए ।।मा०।। मादल ताल कंसाल ।। 
मेरी भू गल घण गहगहीए ।।छु०। सरणाई साद रखाल ॥१२॥ 
झगमर किनर 'खग फरशाधराए ॥|मा०॥। करय ते जय जयकार ॥ के 
विमान बिठा विद्याधराए ॥सु0।। झावया जात अपार ॥१३। 
राजा भेट्िक की प्रसस्तता 
ते बारी सुझी सूप हरबीए ।।मा०।। सींबीउ श्रभृत धार ।। 
सिधासण बकी उटीडए ।सु०।। चास्यों सात ऋम सार ॥१४।॥ 
वीर देसि विवेकसू ए ॥।मा०)॥। नमयो राय उदार ॥। 
वनपालनि पसाय दीयोए ।।सु0॥ सहू भूषण गलिहार ॥१५॥ 
झानन्द मेरी उछलीए ।।मा. ।। वांदवा बीर जीरोंद ।। 
राजा चाल्यो कटक सूए ॥सु०॥ झंतउरी सु. आशंद ॥१६॥ 
ओेरशिक का समबसररप के लिये प्रस्थान 
हाथी भा बहू सशमारीयाएं ।।सु0॥ धसमघमि घूघर मास ॥ 
घंटा घणण, ठकार करीए ।।मा०। सूढि मोत्ती जाल ॥१७॥। 
काने हेम चमर धरग्राएं ॥मांण। प्रंबाही घजा फार ॥| 
पंच बरस वस्त्र पहिरिध्राए ।सु०। सु भट हाथी हथि8झ्रार ॥१८।॥ 
जगमग भाला फल हलिए ॥भा०।। बिठा अंकुश धरी हाथ |! 
कमक लगाँस मोती जडयाए ।।सु०॥ कंठ चमर सोहि साथ ।१६॥ 
तुरग चालि' चमकताए ।मा०।। रतन जडीत पलार ॥। 
गजबिसी राय चालीयुए ।सु0॥। चेलणा सहित सुजार ॥२०॥ 
लोक सहूँए ।मांज) जर नारी भरीय उछाह ॥ 
अचूक । उछर हवा माहों माहि।।२१।॥। 
फिय0।। सेरी सम्द उत व ॥ 
हु0।। भीडाप्मि भ्रंथो पंथ ॥२२॥। 
झर सूटि वेसि छ.टिए ।(सु७। फा्ि चीरबो रंग ।३ 
आठ पढ्ठि भोती ऊंडेए कसाज। गोट्डी अकीश सुर्चता ॥२३४॥ 







१३८ यशोभर रश्स 


अबि भोला भला भवीझाए ।सु ०१ झावी भावांदवा काज ।) 
बीर स्वाभीति सत रलीए ॥सु०। साथे सामग्री समाज (२४॥ 
श्रेरिक राजा पझिदेपियों ए ॥सु०। समोसरण भवतार 
गज थको हेठों उतरधोए ॥सु ०। जाएणि विनय प्वतार ।॥॥२५।। 
बड़ा 
सनि सनि राय चालीयो, झानद श्रंग न माय ।। 


छुत्र चमर विश गुणनिलो, सुधो मन वच काय ॥।१॥। 
सानंस्तम का णेशन 

मानस्थम्भ शोभा घणी, माल नियारशा दीठ ।॥ 

बीस सहस परम थारीया, चअढता हरष पईठ ॥॥२॥ 

गढ़ सरोवर वली ख़तीका, फलवाड़ी बहु फूल ,। 

कांचन गढ़ वारु वापिका, जन्तु रहित धतूल ॥३।। 

अमरी किनरी अपछरा, करय ते नाटक साल ॥। 

उपयन वाडी फूलि फली, रतन देदिका विसाल ॥३४।॥ 

पच वरण घज लहलहिं, मणीमय गढ उत्तग ॥| 

कल्परृक्ष पकति भली, उन्नत शाखा भ्रभग ॥५॥। 

रत्नस्तूप तेज ऋंगमगि, मगमगि घूपह कुभ ।। 

हमविली हरघदीयि. दीसि नही किही दंभ ॥॥६॥। 

नीमेंल फटक तरो सुझो यढ उच्चतर अभिराम || 

बार सभा तिहां रूवडी, भवीझां करे विश्राम ॥७॥ 

प्रथम सभा मुनिवर तशी, कल्पनारी बीजी होय ॥ 

भ्रजिका समा जीजीसणो, बोषी योतिक झत्री जोब ।८॥। 

पचम्री वितर कामिनी, छठी नागिनी जार || 

नागतणी सातमी सभा, आठमी ज्यतरनी बधाश ॥।६।॥। 

नवमी योतिक सुरतणी, दससी सुर कल्प वास ।॥। 

अग्यारमी नरवर सभा, बारमी लतिय॑च निवास ।।१०॥। 

बाघ गाई गज सिह सू , सर्प नकुल सुविचार ॥ 

ग्राम सिंह मृग हय महिष, करि हंस सार्जार ॥११॥॥ 

बातर मीढा मोरड़ा, भरुड भेरग प्रतीव ॥। 

समली सिचाणा सेहलो, नेहू लागा त्याहां जीव ॥६२॥ 

जात वर छांडी करी, ऋर जीव तहां शात ॥ 

मूष तरस पीढा नही, नहीं आछी मन आंति ॥१३॥ 


"आई भ्रंजौतसती एवं उसके समकालीन कवि |. १३६ 
अ्रौषला नंकशे देविए, पाला पांचि पाय॥। 

पूधां सूचा चालिए, भूका जिस युर गाव ॥ ६४॥ 
रोगीअडडां निरोग होइ, कोदी निर्मेल काव ॥। 

बिहिरा भुरा अबरा सुझी, समोसरशा मही माय ॥१४५।॥। 
पोल छत्रीस सोहामशी, मणी तोरण दुशमाल ॥। 

ठाम ठाम मोती मर बर्का, मेंडी मालीयां सुबिसाल १६॥ 
सूत्रघार तिहाँ घनपती, सुरपती प्राज्ा तास ॥| 

एक जिद्ठा केम वर्णोवु, समोसरश सुख बास ॥।१७॥। 

बार सभा मध्ये सही, त्रष्य सिहासन रंस ।। 

किठा जिनवर निर्मेला, चतुरोगल उत्त न ॥१५॥ 

दीठा स्वामी सोहामणा. लोबीस प्रतिसयदंत ।३ 
प्रातिहा्यंज कोडामणा, हरघु राय महत ॥॥१९॥ 

अब्य प्रदक्षरा देई नस्‍्यो, पूजेबि भ्रष्ट प्रकार ॥ 

कर जोड़ी जिन वीरनि, स्तवन करि ब्रिस्तार ॥।२०॥। 


मास भ्रध्यचुवीसनी 
महाबोर स्सवन 


वीर जीनिस्वर विमुवन तार | जय जय स्वामी जग़दाधार ।॥। 
पाप संताप सिवार ॥ १॥ 
नाथ वंस तेणो संखागार । सिघांरथ राय सुत जगि सार ॥॥ 
प्रीवकोरणी मल्हार ।। २॥॥ 
कु डसपुर धरयो भ्रवतार । बरस मेष कनक मरिार ।। 
नवषटमास भ्रपार ॥ ३॥। 
सुरपतीई जिन अंके घरों । भोरी काम देवि पर बरयो | 
सुरबिरि पिर संचरधो ॥४॥ 
अनेक उछाह मंदरगिर पाती । शाथा पंदु सिला पर स्वामी ॥ 
सूरपति सिर नामी ।.१)। 
एक बोबन मुख्त मशिमिजाब । झड़ योजन गंभीर बखार 
प्रायम कहो प्रमाख ॥१६।। 
सहस भधष्टोत्तर कु म सज कश्या | खीर सायर ति्मल जल भरवा ॥ 
हंड़ी तेटलि करे बरणां ॥(७॥। 


१४० 


यशोधर रास 


जय जय करंता जिन सिर ढाल्या । जनम जनम ना पाप पछालां । 
सहख नवणे नीहाल्या !।८॥। 

एक सहश्र भ्राठे सुभ लक्षण । सरागारि इन्द्राणी विचक्षरय॥ 
ईक्षण सुखद सरूप ॥६।॥| 

स्तबन गीत नतेन सुखदात । वीर नाम त्रिमुवन विज्ञात ॥॥ 
पूजा जिन मात तात ॥१०॥ 

कही ज्रत्तांत श्राप्यो तत बाल । बाजि मादल ताल कसाल ॥ 
नाटक रघच्यु रसाल ॥११॥ 

नित नित सुरपति सेवा झावि।। त्रण्य काल मूषण पहिराबि ॥ 
झमरी किनरी गुण गावि ४१२॥ 

तनु भब भोग विरक्त माणी | लोकांतक देये स्तवब्यु बषाणी ।। 
जय जय करता वाणी ॥१३।॥। 

सुरपति सिबकां सू लेई चाल्यों | वि बसी सिद्ध नमन सभाल्यो ।। 
स्वामी संजम पाल्यों ॥।१४)॥ 

धांत कर्म गिरि बज्ध समान । प्रमट्यो निर्मल केवलज्ञान ।। 
तनु तेजि जिस्यों भानु ॥१५॥। 

धनदत्त रचित तहा सभा सुसोहि । त्रियुवन जन केरां मनमोहि ।। 
जगि तुहाय सम तही कोहि ॥१६ 

प्रसोक बृक्ष सोहि सुखकार । पुष्प वृष्टि सुर करि उदार ॥। 
दुदुभी नाद विस्तार ॥१७॥ 

चोसठ चमर भमर तुक ढालि । दिव्य ध्यनि धर्मने भ्रजू झ्रालि ।। 
भामंडल सुविशाल !११८॥ 

रतन जडित सिहासन दीसि । छत्र त्रय सुर घरि जेहै सिसे ।। 
दीठी सहूं मन हीसि ॥१६॥ 

छाया रहित चतुमुख॒ स्वामी । पुण्य फलि तुक महुरति वामी ॥ 
रक्ष राक्ष शिवगामी ॥२०॥ 

मोह राक्षस भुख्थी मुझ राची भ्नेक जीवने ग्रसय जे आखो ।! 
मुकती मारणग मुझे दाखों ॥२१॥ 

राग द् व मोटा बिसारशा । इसया दीय झाप संताप ॥ 
टालो तेह विष व्याप ॥२२॥ 


बाई सजीतमतो एवं उसके समकालीन कादि हड््‌ 


मन उड़यो मिथ्यात महाप्रह | संद्ार कूपे नाखें भाज्रह ।। 
निम्नह हेहनो कीजि ॥॥२३॥। 
काम पारधी मुझ मृस ते रंजाशि । नारी गया शर केरे संभालि । 
वुझ विश कोश राखी जारि ॥१४॥॥ 
भ्रासा नदी सागर संसार । खोम मगर मुर्खे पढचों यमार ।! 
राक तू अगदाधार ॥२५॥ 
विषय गहन इस्द्ी गज रुब । तृष्णा भ्रगन ज्वाला अति कुदध ।। 
तिहां थी राख समृंध १।२६॥ 
दोष कंटक भव वन सझार । गर्म पिंसाच भमाढ़ि भ्रपार |! 
ते मुझ फेरों निबार ॥२७॥। 
डाकिनी साकिशी भूत विताल। बाघ सिंधन साडि विकलाल ॥ 
ठुक्त नाम ध्यांता दबाल ॥२८।। 
जगि मंगल कारी वीर जीणोंद्र । प्रभाचन्द्र वादीचस्द्र गरोंद्र ॥ 
स्तवि विक्रम देवेगा ।।२६।। 


ड््हा 
एणी पिरि वीर जिखशवर तर, स्तवन करी सुजारा ॥| 
गराधर गौतम भप्रादि करि, मुनी बांद्या सुबखाण ।! १॥ 
सनुज सभा माहि बीसिड, भाव सहित सुणवंत ॥। 
घर्म कथा रस सांभली, दीब्य घुनि जयबंत ॥॥२॥ 


भोजस मान सु विस्तरी, बारी प्रमिश्न समान ।। 
प्रभटी जीर बदन शकी, निर्मेल जिस हि भान ।। ३॥। 


तस्‍््य पदारथ संभली, पाश्यो परमानन्द | 
पुनु राय सभा भक्ती, बंदीआा गोवम गरोंद ।ड)। 


भाव धरी मत माहि घर , पूछि कथा विचार ॥। 
राय जसोधर तेहनी, कहो स्वामी दया भंडार ॥६॥ 


श्रीमंतो जिननागका: शुभ अतुर्भिसम्‌ महाश्र्यक्राः |। 

त्रसोकेश्वर पूजिता, जितमदा: सत्‌ पंचकव्याणुका: | 
भहंन्‌ श्री परमेण्टितः सुखकरा: सतपातिहायाव्टका: । 
थी बेबेंस धुविक्रमस्तुतपदा: कुर्बन्तु दो मंगल ॥१॥ 


१४२ यशोधर रास 


इति क्री यशोधर-महाराज-चरित्रे रासबूडामशौ काव्य प्रतिछस्दे भूदेव कवि 
श्री विक्रमसुतदेवेन्द्रविरचिते श्वेशिक समवश्चरण झागमन मह्ाावीरस्तवन श्रीगोतम 
प्रश्ककरणो ताम प्रथमोषधिकार ॥।१॥ 


द्वितीय भ्रधिकार 
मास हूँ लोनो 
यशोधर राजा को कथा 

गौतम स्वामी देव । मधरीय वाशी उच्चरया हेल |॥। 

दंत किरणों करी हेव । जनमनना लतिमिर हरया हेल ।॥।१॥) 
सुणो श्रेणिक सुविचार । शय जसोभर कथा तणों हेल ।। 
एछि दया भड़ार । छेदहुसि मिथ्यातनों घणों हेल ॥२॥॥ 
प्रगटि दया भ्रपार । पुण्य होथ एह स्ंगलि हेल | 

पाप तणो निरवार । मन तणा संसय सहु टले हेल (। 

योध द श बर्णन 

जंबद्ीप मकार। सरत क्षेत्र भावि भरों हेल ॥। 
भ्रारज खड़ तेह ठाय । योध देश कोडामरणो हेल ।।४)॥ 
कुकु ट पाति ग्राम । ठाम ठाम सोहि रुवड़ा देख ।॥। 

झनेक लोक विश्राम | संजन वसि घर्मी घषशा देल ॥५॥ 
गिरि कंदरा वनभाहि ) हाथी हींडि तिहा मलयता हेल ॥ 
सीतल तट्वर छांहि । हाथणी सू -रहींडि खेसता हेल ॥॥६॥ 
कहीं एक हरीणा रान हरी नें भय नाहा ठां फरि हेल ॥। 
मुनीवर घरयां ध्यान । तेहि तशों ग्राम भयुसरि हेल ॥७॥। 
बाड़ी वन ठाम्न ठाम । कपूर कदली कोमल दीसि हेंल | 
नालकेर खजुर । पूथ तरणां तश प्ररही से हेल ॥॥58॥॥ 

ताल तमल हैं ताल । सरल सोहि सजन सभा हेल ।। 
कोमल मध्य रसाल। देवदारु प्रादि उत्तमा हुँल ॥६॥॥ 

तज पत्रज नागबेल । एलजी लबी फलें करी हेल ॥। 

जायफल सयंगह भेल । मरी वेलछि भूमके भरी हेल ॥१०॥ 
द्रास मंडप बिसाले। छाया फल करी लंक हेल ॥। 

पंचीयडा तीणि काल । मूष तरस तह विसर्‌यां हेल ॥११॥ 
सरोवर नीमल नौर । कवल पोयणे घर्ण, मडीईयां हेल ॥। 
झावां बनह गंभीर । देंखी मानती माल छुंडोया हेल ॥१२॥ 


बाई भजीतमती एवं उतके समकाखीत कि रै४ के 


जमरा रख ऊशाकार । होड़ कोएल ना शहुकढ़ा हेल )। 
कामनी केंत सहींत । सुरातां भमुतना घू टडा। हेल ॥६ हैं।। 
सेलि कंत सु' तेह । नेहू धरुरि तेजडा हेल ॥। 
रूए सो बागह गेहू । याजव सरस बीत गोरढी हेल ॥१४॥) 
ता प्रनेक ताणे देश । निपजी सश्स सोहामसा हैल | 
गाम सास सुविसेस । गिर सरवा ध्यान ढस शणाँ हेल ॥॥१५॥ 
जिणवर तणा प्रसाद सीख रें। धघजा भर्ण, सहसहिं हेल ।। 
घंटा मर्सेकरी साद । गर्भ मे करो स्मर्ग इस कहें हेल 4 १६॥। 

राजपोर मगर वर्णन 

तेह देश प्रकार । राजपोर गदर लि अति भल्‌ हेल | 
झमरावती जिम सार | खाहे पासल करी संकल्पो हेल ॥।१७॥। 
सात खरा प्राधास्न । रास रसे राजा रूवड़ी डेल-)। 
कत सु' गोंढ विलास | हाथ चालंतां खलाके चूडी हेल ५१८॥। 
रतरण तरी छि भीत । नीज प्रतिबिय ने देषीयो हेल ॥| 
कंत सू मांडि खंत । भ्वर नारी सू प्रेम लेखियों हेल ॥१९॥। 
झांयरा रतनमि मुमि । निश सारा प्रतिविबिया हेल ॥। 
मोती ऊपनो भ्रम । हँस चरता बिलेखा यया हेल ॥॥२०॥। 
दीसि पढ़या मोती । तेहनें प्ण हंसनव्यथरि हेल ॥। 
दुजुरिं ले तर॒यां होति + सहीते संज्जननें ते हेषो गशि हल ।।२१॥। 
आवक सुजन भपार । द।न पूछ करे सर हेख ( 
पात्र ्तीसय सार । पंथाचर्य होहइ धशो हेख ॥२२॥। 
उपचनधिि उत्तंग । खड़ो कली निर्मल जलि भरी हेल |! 
पीठी परिमल्न रंग । फूल महिमहि तिहा बहूँ परी हेल ॥।२३॥ 
जल क्रीड़ा करि मार । कंत सरीसी सोभागिली हेल ।। 
ते नगरी अकारि | दीसि नहीं को दो भागिसी हेल ॥।रे४ी। 
तर तिहा जारे इन्द्र । रूप संपदा भोगने भ्ुरित हेल ।। 
गुण लक्षण धम॒द्र | भरण घसों लि तैंह तशों हेल ॥२५।। 
अबर मिथ्याते लोक । बरस ब्यर, तीह बस हेल 
मही कोद्नि दुःख शोक । धन कछ तेस तनि उल्लसि शत ॥र२आं 
राजमुद्न उत्तंव 4 कक कसकझ् बजा सोहीयो हेल 
फर्टिक, मं डप बहू रंध । रातोदतव धर मोहीयो दे वे।२७॥ 


शडड बशोभधर रास 


जारों नूुप जस एह । प्रगट प्रताषि थीर भरभो देल ।। 

लाल रतन तशा तेह । तोरण सोभमालंकरभो हेल ।२५॥॥ 
आरीोदत्त राजा 

मारिदत्त याहां राय । राय भनेक घण सेवीयो हेल ।। 

पुष्य प्रताप सुठाय । जिस प्रजा लोक निर्मय कीयों हेल ॥॥२६॥ 

गज धोडा धसंक्ष । रथ पाला पार नहीं हेल ।। 

चौदह विद्या सुलक्ष | च्यार नीति तेहनीछि हेल ॥३०॥। 

सौम्यगुणि जिम तद्र । प्रताप गुरिि सूर जाशीयि हेल ॥ 

लीला गुशि यम इड्र । रूपि कामबसाखीह हेल ॥।३१॥ 

मनें घर, मिथ्या भाव । क्रर मतीछि भति धरती हेल ॥। 

तेह तणी नारी सुभाव । रूपवंती नामि सही रूपणी हेल ॥१२॥। 

तेह सरीसो राय । राजपालि वयरी विशा हेल ॥॥ 

विषयासक्त सभाय । घरम न करि एक क्षरा हेल ।।३३॥। 


द्हा 

नगर में भंदवानन्द जोगी का भ्रायमन 
तेरिह अवसरि नयरी मांहि, जोगी झाव्यु प्रचंड ।। 
जैरकासद नाम तेह तरा , बोलि बात बीतंड ॥। १ै॥। 
झनेक जोगी बीहामणा, दीसि तेहवि साथ ।। 
शक्त त्रिशूल भ्रादि करी, आगुष छि तेह हाथ ॥२।॥ 
डम डम डमडझू डाकलां, बजायें वीकराल ॥। 
सिर सीदूर लाबी जटा, कहादें ते लेत्रपाल ।। ३े।। 
जोगी नागाछ्ि केटला, रालि परड्यां अग ॥ 
हरण चमर पिष्टिरि केटला, बाघ चर्म पिर रंग ।(४॥॥ 
कछोटी यावली केटला, बाबरी ऊ्रांट जटाल | 
हाक दीइ एक दूरंधरा, जोव तरता तेह काल ॥५॥॥ 


सास लारेसूप्रानी 
जोगी का रोड़ रूप के 


जीव हंसक ते थापीया । नारे सुधा | हींडिवन खेखंत ।7 
चक्रनासे धरा फेरबी ला०।। बनचर प्राण हरंत ॥१॥॥ 


आईं ग्जीतमंति एजं उसके समकालीत कॉम  &. ६.4 


अ्रद्धं चंद्र फरसी वंडि (भां०। जाएे यम सी डाढ़ ॥ 

मश्पान करि भरहा  ए सा» हाक कड़ि झती गाड़ धरा! 

हाथे प्रगनना खापरां ॥ना ० लोह कर्ुछी करिं उन्ही ॥ 

जीमि बारि ज्वाला पीपि ॥गा०।। शागी आकाहानि लेद शान ॥३२॥ 
मुपत खड़ग के तावहि ।ना०।। गरन केतला भीडमाल ॥ 

लोह जुडीला कड़ी धरि ।।ना०॥। बली छरी बिकराल ॥४॥ 

कोर्टे शींसी बजावता ।ना०॥ दु्घर शींगडां नाद । 

शंख बजाबि ते सबि ।ना०।। मांहों माहि करि बाद ॥४॥। 


भर्ति भांग धतूरडों ॥ना०।॥ राता नेषछि तेह ।। 

तू बड़ी पत्र धर्सा घरि ॥न०।। मीष मांगि गेह गेह ॥६॥॥ 
केटला कोट काँथडी ।ना०।। चीबर्रा माला हार |! 

चीथडायु टोप शिर घरि ।।ना०॥ केटला शिर जटा भार ॥॥७॥| 
काली मूद्रा घरि केटला ॥।ना ०॥। फर्टक मृद्ठा बेहू कान ।। 
लडयथडता हींडि घर ।।मा०। गाचि करि गीत गान ॥5॥। 


हाथें दोरभां कुचरभां ॥ना*»०॥ रीछडा केतलां हाथ ।। 

चीत्रा वाघ बचां धरा ॥ना०॥ केटला मॉकेडा साथि ॥8॥। 
किनरी जंत्र बजावता ।ना०॥। लेतां गोरख नाम ।। 

विखय बाह्या भूला भमि ।ना०॥ पाप मिध्यातनों ठांस ॥१०।। 


जोगरि साथि साकोतरी ॥ना०।|डाकिशी सांकिणी भेद ॥ 
जाणे चालती व्यंतरी ।ना0॥ नाक तशां तस छेद ॥११॥ 


भ्रस्थि तशां काने कु डल ।ना०।। संखलाना गलि हार ॥ 
झस्थि तखां ह।थे कड़ा ।ना०।। कोट सीगी सशझगांर ॥१२॥ 


स्यंताल काल पंतज्ाक्षरा ।ना0।। बेडा बेटक प्रनेक ।| 
कामसा मोहंश उच्चाटशा ।ना०॥ कुड कपट ह्रविवेक ।११३॥ 


विदयी बिसनी अुधारीवा ।वा०।। चुठा बोला जपाठ ॥ 
झापें मूला पर भोलदि ।।ना०॥। ते किम दाखि सुवाटि ॥१४)॥ 


एड ता जोगी जोगिस्य मली ।।ना०॥ देखो मेरबानंद ।। 
लोकमात्ति मिथ्यातीध्ा ।ता०॥। विवेक नहीं मतिमंद १५४ 


१४६ हे ग्रशोधर रास 


जोगी द्वारा राबस विभीवरा भादि को देखने को सर्योवित 
लांदू कुछ तख मोटेरडा ॥।ता०॥। म्ोरण पीछतां छछ ॥! 
लोक पूछि बात ते कहि ॥ता०।। फाकल बोलि विचित ॥६१६॥। 
राजत खका राजियो ।वा०॥ दीठो जशीध्रण साथि ॥६ 
ब्रह्मा ईश्वर देखीआ ।!वा०॥ जमीयो लक्षमी साथ ।॥१७॥ 
हरी सू' मीठी करी गोठडी ।।ता०॥ कोधी शलमद़ साथि ॥ 
पांचे पॉष्डवा मानता ॥ना०। मत्रवदिमाहारी भाख ॥१०॥ 
रामसक्मस्ते वषारीयो ।ना०। सीलाधि पूजा कीघ ।। 
प्रनेक राशा राय राजीया ॥ना०॥। ते मृढ़ बादि प्रसीष ।॥ 
मारीदस बात सांभली भधना०॥ तेंडाब्युत ततकाल |। 
ते प्राब्यु ऊतावलो ॥ना०॥| साथ जोगी बिकराल ॥२०॥॥ 
रायि आावंतो देखीयो ।(ता०॥। साहामु चाली लागु पाय ॥। 
कर जोड़ी राय बीनवि ।।ना०॥ भ्राससि करो पसाय ॥२१॥ 
जोगी किहि राय सांभलो ॥।ना०॥ सयल वीध्ाम्‌ पाश हू ॥ 
तूसू तो राज देऊ, ।ना०॥ रूसू' तो सवि बीणास ॥२२॥ 
तत्र मत्र यंत्र धरा ए ॥ना०॥ पिर पिरधाऊर्वाद ॥ 
बिद्या भ्राकाश गामिनी ।।ना०॥ विद्या प्रड्सीकरराछ्ि भ्राद ॥२३॥। 
राजा द्वारा शाकाश गासितों विश्वा प्राप्ति की इच्छा 
तब राजा प्राचभीयो ॥वा०।।बोल्यु मधुरीय बाण ॥। 
भ्राकाशगामिनी मुऊ दीयो ॥ना०)। विद्या तम्हे सुजाण ॥२४॥ 
जोगी द्वारा उपाय बतलाना 
जोगी किहि राजा सांभलो |ना०॥ विद्या सीकवा ऊपाय ।। 
चडमारोजे देवता ॥न०।। ते हनी भगत जो थाय ॥२५॥ 
धलचर जलचर नभचरा ॥ना०।| जीव जुगम भ्रारोधि ॥ 
दैवी झागलि हिसतां ॥ना०॥ ततक्षण तूसि देवि ॥२६॥ 
दीइ विद्यानभ गामिनि ॥ना०॥ अभवर बशोरी रध्य । 
दुर्मक्ष रोम मरकीटलि ।ना।०॥ सकटटलि प्रसीध ॥२७॥ 


रायत वचन प्रमारा यू' ॥ना०॥ मृदपरि झ्पार ॥ 
छुगुरि भोलन्या जोबडा ॥ना०॥ कुर न पड़ि संशार ॥२६॥ 


कई अजीतमति एवं उसके क्षमकालीत कवि ४७ 


ते नथरी दक्षण दिसा ॥ना०। अंडमारी विश्यात ॥॥ 

देवीकूर कुरूपिणी ।ना०।॥ वाहलो तेहनि जीव भात ॥२६॥ 

हिंसा विश ते पापणी ना ०। करि झवतेक उत्पात ।॥॥ 

राजादिक सिध्यातिया ॥ना०॥ समय करे जीव बात ।३०।। 
पशु पक्षियों के जुगलों को लागा 

देवी मढ़ राय आबीयों ।ना०॥। लोक सहीत भ्रजास ।॥ 

देवीनें पाए पढचो ।ना०। मनलाठउ घणी आर ॥३१॥। 
जलचर जीय 

तीन अुगम तिहां ध्रारीयां ।ना०।। कुकड छाग बराहु ।। 

हरण रोज ससा साँजरां ॥ना०। महेख पतंगज धोदु ॥३३॥ 

रीख भीता वरू प्रावरू (ना०॥ गब्ेेहेला नकुल सीझाल ॥| 

साप सरह पल्‍ली धामणी ।।ना०।। माजरि स्वान विकराल ॥॥३४।॥ 

खर करमा शृषभादीक ।।ना०॥ वनचर प्राण्या झ्नेक | 

समलि सीचांणखा सारसा ॥ना०।। हँस वायस बली भेक |॥३५।। 


नमचर गोत 
मोर अकोर लवारडां ॥ना०।।कोयल कौर कपोत ॥ 
बकवा चकवी पारेवर्डा ॥ना०॥ टीटिम मूहड बोत ॥३६॥ 
महुसी सोलीक्षा खडगीशा ।ना०। कोंच मेंरड युरूड ।। 
एह भादि नमचर धरा ।सा०।। दॉधवानबास किऊड़ ।।३७॥ 


लजलचर गीत 
मछमगर जलमांखतां ।वा०॥। करचला काचया सूर ॥। 
जलहस्ती भ्रादि जलचरा ।।ना०॥| बहू प्रास्या ते कर ।॥३८॥। 
मढ़ पावलि ते बांधीला (ना ०।। कपड़ा करि पोकार | 
जूब तरप प्रति पीडीयां ॥१०॥ अबकरी कांपि प्पार ॥३६९॥ 
चुरषु दाशि शशती मही ।या०॥ खाड पडा ठाम ठाम 
पापी हुंस कलोकरति ॥गा०4) नश्क जावाने काम ॥४०॥ 


१४८ परशोधर राख 


द्हा 


खड़ग ऊधाड़ो भलकती, बीज तणो फत्कार ॥! 
केश कलायछि भोकला, जलघर सोभा धार ॥।१)।। 


सानव युगल लाने को झाशा 
कोटवाल राय तेडीयो, चंडकर्मा तस नास ।| 
मनुष्य यरुगम ध्राण्यु' नही, ए हब सू' तुमकाम ।। २॥| 


राय नम्यों भयभीत तदा, कीटवाल ततकाल ।। 
मनुष्य युगमनि कारिरि, जरा मोकल्या जिम काल ॥३॥ 


ते चाल्या ऊतावला, दोहो दशभधामि धीर ।। 
तीशि भ्रवसरि तिहां झावया, मुनीसामर गभीर ।४॥ 
भास सामेरी माहिपण कहीणि, केदारा साहिपण कहीपि 
सहोनो 
सुनीचर्चा 
एक आत्मा ध्यात मन धरे । राग द्वेष दोए परहरि प्रनुसरे ॥। 
त्रण्य रत्न पति नीरमलाएं । सहीए ॥१॥ 


त्रण्य गारव त्रष्य सलय टालि | तअध्य ग्ुपति मुनिवर पालि ॥। 
अजूआालि । त्रण्य आगमि करी त्रिमुवन ए । सहीए ।२॥। 


च्यार कषाय विहृडशो | अयार बध कीय खड़णों ॥॥ 
मंडशों च्यार संघ तणों घण, ए ।सहीए ।।३॥। 

पंच ग्राचारिज रंजीउ । पंच ग्राश्रव वल भजीउ ।। 
गंजयो पंचइ द्रीय दल दुरधरोए ।सहीए।॥।४॥ 

पत्र संसार दु ख वारण । पाचमी गति सूलकारण ॥। 
तारण पंत्र परम गुरूनित ध्याइए । सहीए ॥५॥ 


घटकाय जीवरक्षण । खटद्ब्यूनू' कहि लक्षण विश्वक्षण |। 
घट्दर्शन जन जन प्रतिबोधवाएं ॥सहीए।।६॥। 


पट्कालनी स्थिति लहि । श्राबकनां घटकर्म कहि ॥। 
मन माहि सात तत्व बितन करें ॥सहीए।अ। 


बाई धजीतनति एवं उनके समकासीस कवि बै४ह 


साल भय यकी बेगलों । सात सुशस्थान ऊजलोी ।३ 
मीरमलो सांत दांत दांत गुर! जेहनोएं ((सहीए॥८।॥। 


झ्राठ घ्यात करे झागलो । भ्राठ पूकि मद कसमलों ।। 

सोहो जलो चींतवे आतमा निर्शि दिन ए ॥सहीए॥8॥॥ 
झाठ महा सिद्धि दायक । झ्रांठ महा रिद्धि नायक ॥ 

गायक प्रभरी किनरी गुंण जेहनाए ।।सहीए।।१०॥१ 

सब नर्यान नीरमल जारि । नवविध सील घरि सुख खांशि ॥ 
सन आरएि केवल लब्धि गुण ए ॥सहीए।।११।। 


सति का उपदेश 
दश्श लक्षश धमम प्रकाशि | दस पम्मे ज्यान भ्रभ्यासे ॥। 
अति भासे | दश दिसि जस विस्तोरों ए ॥सहीए।।१२॥ 
भ्रग्यार प्रतिमा उपदेसि । लहि भ्ग्यार भ्रम बिसेसि ।। 
नोसेसें बार प्र ग श्रुत पाठक ए (सहीए॥१३४ 


बार भेद तप झ्ाचरि। बार अलुप्रेक्षा सनभरि ।॥ 
विस्तारि । बार बरत श्रावक तसख्माएं ॥सहीए।॥ १५॥। 


हर प्रकार चारिभ घारी । चौद मल तरतो निबारी ॥। 
क्षयकारी । पनर प्रमाद नो भति बण, ए ॥सहीए॥ १४५॥ 
भावे सोले भावता । ससर संयम पालि पावना ।। 

सोहामणा । यम नीयम धार घुर लगि ए ॥सहीए॥१६॥। 
प्रठार सहल्ष भेद सील रालि | उमंशीस लीव समास भाखे ।। 
नाजैय । दुष्ठ दोष वीहामणाएं ॥प्रहीए।१७॥। 

बीस मार्यशा भेद कहि । एक बीस चोबुण लक्ष गुण बहि।। 
भंग सहि । बावीस परीसह दुरंधराए। सद्दीव॥ है ८॥। 
श्ौबोस जिस दित दिल ध्याइ । पंकवीस कपा्रति ने जीठाय (| 
कंषियाय अनुदित युणु एह मुनी तशाएं ॥सहीए १९॥। 
घरय मूलग्रुग भ्रठावीस + पाठक युरत परे पंचबीस ॥ 

छजीत । से भाचा रज मुझ पध्लंकरभा ए सहीए॥२०॥। 

एह भादि युस्त अति बस्यां । एड शुकनें ले सोहामरा !॥ 
भागरता । मुंद्र गुर जायें देकेंश कंदीए 4२१॥ 


१४७ गरशोघर शत 


ड््हा 
पांचसो सनियों के साथ सुदशाचार्य का शझ्ागसन 
पांचसे मुनीबरें परवरभी, वरधो संयम श्रीचंग ॥ 
सुदत्ताचारज नाम तेह तर , तप संयमे झभंग ॥१॥॥ 
नगर समीपे झ्ावीया, मुनिबर स्वामि खुशारत 
अनेक वक्ष करी भ्रलंकरधो, दीठो तब उन्चान ॥२॥॥ 
बन को शोमा 
भांबा ऊनत भ्रति घरणणां, मोरचा तेहां भ्रपार ।। 
कोएल कुहू कुहुका करें, सुरता काम बिकार ॥॥३।॥। 
मालती मंदार मोगरा, फूल तणा मकरद ॥। 
यू जता भभर भभि भला, वायु वाय ब्रति मंद ॥।४॥ 
सेवती सोवन केंतकी, पाडल परिमल पूर 
बेलतणा घर पिर पिरह, करन पसारय सूर ॥४१ 
भूख दुखीया दुःख वीसरि, सुखीध्रा होइ सुख मूर ॥। 
हुइ व््यरहरी दुसि दूलणी, जेह भरताराछि दूर ॥६॥ 
फूल पमर पसरयां धरा , फलवली पत्र ठाम ठाम ।। 
नीरतणां नीकर तिहा, व्यापय विषयने काम ।॥७॥। 


ए मुनिनिजू गत नहीं, वन बहुराग सचीत्त ॥ 
प्रवर स्थानक तीहालवा, चाल्या मुनी सुषणिस ॥५॥ 
हि मास बइम्हगुणराजतो 

सशान अरान 
ते मुनीए । चालया जाम । ताम मसाश दीठों धणोएं ॥ 
मड़ा तिहां ए अलि भ्रपार । रौद्र दीसि बीहामणो ए ॥१+ 
चीहाथकाए । ऊठया बहु धूम । भ्र्धदर्घ कसेवर पंडयों ए्‌।। 
ठाम् ठाम्म ए पड़या बहुत । गली गयू भांस एलड्डां महाए ॥२॥ 
विकसयाए। मुखदीसिदांत । तू बलीएं घी घशीरड बढी ए )। 
सीप्ालीयांए तारे तास । झाकासे शृध लेई उड़े ए ॥१॥। 
कृतरा एक लबि ब्रपार | बढ़ता भाहोमाहि डहड्हिए ॥ 
वायस एक रंके बहुठ । कामिरए घरों, कलगली रहिएं ॥४४ 


बाई प्रजीकमती एवं उनके संमकाक्लीन कडि ऐ ३) । 


अपवर्ल्या ए काष्ट कबाड़ । हाड प्रढम भरती व्वस्ीयोे ए ४ 

देषीज ए प्रति धो रोह । कायरनों मत कांपीयो ए ॥१॥ 

तिहां बहुए भरी करी सोक । लोक बहु वापडारडे ए ॥ 

वाही आए मोहना तेह | जाप बाप कही मही पड़िए ।६॥॥ 
श्मशाल की भथ नकता 

बीर बौर ए । एक कहूँत । माता सुत नारी नाम लीयिए ३॥ 

तेडोए साथि सअने । वाहालाने इम नहीं मू कीह ए ॥9॥! 

एसी पेरें ए । ए करीझविलाप । मोहीया रहेते आपडा ए ।॥। 

करता ए भती धरा, रीव । पामयें भतीही संतापडा ए ॥५॥॥। 

निशसमे ए मूतजोटींग । ऋर रूपि हाक जु करि ए ॥! 

डम डम ए डमरू प्राडा हांक । डह डहि नाद कामर ढरें ए्‌ ॥६॥$ 

बाघ सिघ ए महिस्वना रूप । बाबरी कांट बीहामखा ए ।। 

भब भबे ए खड़ग तेह हाथ । स रमतां मृत मूमि घण'णा ए ॥१०॥ 

डाकरी ए व्यंतरी ऋर | सीकोतरी द्वींडे घसमसीए (। 

देषीश ए कलेवर भूर । हृडहडाट हेडंबाहसं ए ॥।११॥। 

सिरविण ए भड़ घाड़ घासंत । घरावरसा शिर घण, ऊछलिए !।। 

ठाम्र ठाम ए ऊड़ता जारशा पूला अ्रयनी तख्मां बलें ए ॥१२॥॥ 

जोंगटा ए साधथि व्यंताल । तू बलीजत्य टोली करी ए | 

राधिए अनेक नेगेद । होम करव अद्धि परी ए ॥॥१३॥। 

एहबू ए भ्रति बिकराल । मसारथ दीठो मुनीवरि सहीए ॥। 

होइए बराग्य कृषि । भ्रपवित्र माटि रहि तहीं ए ॥१४॥ 
श्मशात सें ध्यानामस्त होना 

ज्याहां थी ए पढिते दृष्टि । प्रासुक ठाम ते जोईयो ए ॥ 

सामलीयि ए रढिते साद । साधु संधाध्टक होद्ीबो एं ॥१५॥ 

मोटीए सिला झ्पार । तेह ऊपरि प्राभ्मम करयो ए ॥ 

पंडिकर्में ए हू सूजाएं । ईर्माविटरि कायम धरवोी ए ॥११ै६॥॥ 

पढ़ले ही ए देखा ठाम । आवश्यक करें झ्ापलो ए ४ 

कोई भरें ए ध्ंग ने पूर्व । प्रायस तिविब्र कोडोमरो एु ॥१७॥ 

हिसा तो ए जासीय दीस । बोवीहार सबे उभ्रभचां ए ॥॥ 

संतोद ए घरोी निसल्य । ध्यान मौयकरी अवंकेरभ पं ॥है८॥ 


१४ ; '._ अशोजर शासे 


हाभयरजि एवं श्रमयसति का गुरु के पास झाना 
तौणे समे ए मुनीवरे दीठ | भ्रभयद्च्री ग्रसयामती ए ।। 
नाहा नडां ए नव दीक्षत । मुखे कोमलाणां श्ती ए ॥१६॥॥ 
आशी झए करूशा सांव । वदय वचन सुदत्तगुरु ए ॥ 
त्तेडीय ए दीयि भ्रादेश ॥ वंछ यथा सुख तम्हे करो ए ॥॥२०।। 


लागीयाए तेह गुरु पाय । काय स्थीती काज चालीयां ए ॥॥ 
जोडली ए ब्रह्मचारी तेहू । ईरीयापंच नीहालीया ए ॥॥२१॥ 
तैरों समिए सेकके तेह । ब्रह्मचारी युग देखीया ए ।। 

रूपि ए सोहि अपार । काम रती समलखेखया ए ॥२२॥ 


मुगल को देशकर विभिन्‍न विजार 
माहोमाहि ए। करयते वात । अभ्रात आपणा घणा श्रम टल्याए ॥ 
लक्षण ए रूप विक्षात धात कारण जोइता मल्या ए॥२३े।॥। 


पामसे ए देवी बल झराज । काज राय तर्ण, सीकसे ए॥ 
देखीयए युगम सरूप । मूप भाषण प्रति रीभसे ए ॥२४॥ 
सांभली ए किकर भास । भाषा कोमल भ्रभयरूचीए ॥ 
बोलीयो ए बेहेनर साथ ॥ हाथ राखों मन करो सूची ए ॥२५॥ 


सह गुरु ए कहा, बहू पेंर | परीसह जीकवों तप फल ए॥। 
तेह भणीए घरीझ्र समाध । बाध त्यवजी बाउ नीशखलए ॥२६।) 


संसार स्वरुप 
जीवसे ए भगता संसार | पार रहित दुःख ऊपनि ए ॥ 
नरके ए शालें माहि | कांहि सुख नहिं नीपजे ए ।२७|॥ 
मुख तृषा ए पाडिए रीर । नीर भझन्न रती तवि मल्योए ॥॥ 
छेदें तनू ए नारकी पाप । आपड़ो जीवड़ों टलबल्योए ॥२८।॥। 
कली भम्यों ए वार भ्नन्त तिय॑ चर गती जीवडो ए ।! 
बिहितो ए भार प्रपार | सार बहुशो रडबडयों ए २६॥। 
मूखिए तरसें ड दुखी उदास । भास झाक द करि बलीए ॥ 
छेदन ए भेदन प्राद । दुःख जाशो तें फेषली ए ।॥३०॥॥ 


१. प्न्‍्य रचनाओं में ब्रह्मचारी के स्थान पर क्षुललक क्षुल्लिका पाठ मिलता है। 


बाई प्रजीवमंति एवं उसके समकालीन कवि " १४३ 


मांनव ए गते समकार । आरत रोद ज्यानें पढयो प्‌ 4 

दारीद्र ए रोग वियोग । भोग भूलो कारसे नद धो एु.॥३१॥॥ 
देवगतीए माह झयारा । माससीक दुःख व्यापीयो छू ।॥ 

देखी धुल ४ अ्रवस्ह्रीष | बीपीयो मन पढ़ी कांपीयों एं ॥4३२॥। 
एसी पिरिए चोग्रती मांहि । एहू जीव भगगों दुखि भरभो ए ।। 
भोलो ऐ भोलब्यो मूर । कुगुरु कुद्रेबल ऊषरधो ए ॥३३॥ 
पुण्यनिए योगि जार | बाणी जिन तरी पामीयो ए ॥ 

श्रीगुरु ए तरों पसाय 4 तेहनें सीर नामयो ए ॥4३४॥॥ 

पामयो ए श्रावकाचार । सार लघु दीक्षा भलीए ॥ 

प्रतीमाए भेद अ्म्यार । धांरक हवा भरने रलीए ॥३५॥। 

भव भव ए लहीइ प्राण | पण्त समकित ब्रत नवि में ए ॥। 
इम जाणीए तिम करो मात । आात भय जिम टलिए ॥३६।। 
ले से ए जीवराय दीक्ष । दीक्षा सीक्षा लेसे कोनहीए ॥। 

ते मणीए | देहेन सुजान । भ्राणो मन जिनपदे सहीए ॥।३७।। 


तब बोलीए बिहिनी बोल । ब्रह्म सुशो वाणी मुझ तणीए ॥। 

पूरव ए भवे सशोी भ्रात । हिंसा कौधी बीहामणी ए ॥।३८॥ 

पीठनो ए कूकडो एक । देवी झागल हृण्यो ए ॥। 

तेह फलिए ॥ पांममांए दुख झतीव । भव सातिते मुझकले ए ॥३९॥ 
एक हवि ए लाथु धर्म । कल्पद् मं चितामशणी जसो ए ॥। 

समीकीत ए कर सू जतन्न । मन्च एहनों संसय किसों ए ॥३४०।। 

इन चींतीए मन दृढ़ कीष । लीघ पभ्रशासर दोए परीए ।। 

जीवू भए तो पारण जाए । नही तो करा भ्ररासरा भ्रभुसरीए ॥॥४१॥ 


ह्हा 
सिषाहियों हाशा झपने बागे करना 


हुक देई भागल करभा, तेंशि सेवक तेजी बार । 
बेहू चालतां चींतवे, भ्रगुप्र क्षा भेद बार ११॥ 

ऋर काल नफरे घण , वीत्या सोहि साइ ॥ 

मैच प्दले जिम बीटोयो, कांति सृ' चस्ध ब्रदार ॥२॥ 


श्भ्ड बशोधर रांस 
भाँंस होंदोलंबानों 
देधी मठ की मर्यकरता 


दूर थो देवी मठ तदा । दीठो दूरंग बिंसाल ।॥! 

पाधल फरतो उपयन । हींदोलडारे । भनेक तर छिरसाल ।। १।। 
केसू जासू वन तीहां । रातड़ा झसोक भपार ।। 

जाएे मयभीत वसंतड़ें | ही ०। भेटरा_ मांस विस्तार ॥२॥ 
महुडां मोरधा बहू त्यहां । फलंगलि बारबार ॥। 

जाएं रड़ि देवी भगें । ही० । वसत मृके भ्रासू घार ।। ३।। 
काला जाबू फले करी । काला दृक्ष तमाल ॥॥ 

देवी भेटरशा झ्रावीया ।ही ०। जाणें पिशाच विकराल )।४)॥ 

ताड तशा तरु उन्नत । ताड फल स्यास विशाल ॥। 

देवी मलभा बहु रूप धरी ही ०। जारएे ईस गलि रू डमाल ।॥५॥| 
खजूरी नारी अली । घडीयां बंंघ्यां छेदेय ।। 

देवी मलबा सजथीया ।ही ०! मद्य धड़ा सिर लेस ।॥६।। 

पूला दीसि 'मध' तशा । माखी भसे झपार ।। 

जाणो देवी कारणों ।ही०। सूका मांस तशा भार ॥७॥। 

ठामे ठास चणोठडी । रातडी दीसि भोय ।। 

देवी पूजवा कारण ।ही०। भ्रभक्ष थाल भरधो जोय ॥५॥ 

फूला तिहा वली जरपला । पीला पेखीया जेहू ॥ 

देवी कोषि कांपता ।ही ० जाशो पिजर हवा तेह १६॥॥ 

कोयल सूडा सारसा । बोलि भमर गू ज।₹ ॥॥ 

जाणें बीहना भयकारी ।ही०। स्तवन करिज श्रपार ॥१0॥॥ 
मढ़ गढनिकी सीर्साड । माँगास माथा भाड़ !। 

जारों जाता जीवने ।पी० ज्ावबे जुइतें राड ॥११॥ 

झनेक जीव मढ पाखलि । बाध्यछि बड़ी वार ॥ 

भूख तरस पीड्या घर ।ही०। करय पोकार भ्रपार ।११२॥॥ 
मद्यपान करि जोकटा । जंगोटा गलि चंग ॥॥ 

वायि संख सीगी सींगडाँ ।ही०। कली कली करिय उसंत ॥॥१३।॥ 
डम उम्र डमरू डांकलां ।ही०0। तवली साल कंसाल |! 

रणाभेरी रण काहल ।ही0। तुर बाजि विकराल ॥१४॥ 
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अठ का शॉँगन 

दीठो देवी सढ़ ध्रॉगणों | माँस इबछि ठास ठाम ॥॥ 

अजीक् जाशे देवी वभी ।ही०। माली तसा विसंरम ॥१५॥ 

रुभीर तझं। दीपा छहा | मढ फरती मच चार ॥ 

जीव मस्तके जोक पुरवा !ही० । रुघीर हाथा मढ़ बार ॥१६॥॥ 

सस्तकर्ता तोरण रच्याँ । जीमनी बपतर वाल ॥॥ 

पंखी पींछ पशु प्‌ छड़ा ।ही७०। ठा।म ठामें वॉध्या विकराल ॥१७॥] 

रायनि नफरें बुगम दीयो । दीठो राय बम काल ॥। 

मोकले केश कोपि मरधों ।ही०। कबकि हाथे करवाल ।!१८॥। 

राति आक्षि जारो राक्षस । जाशी केर यमदूत ॥ 

वख बखतो जांशे ब्यतरो ।ही०। जारी भयंकर मूत ॥१९॥ 

जाणे क्रोषनों पू जलो । जैसो प्रणरमी चित्त ।$ 

जाणे पापनो पोटलो ।ही ० दीठेए होय भवमीत ॥१२०॥| 
भरबधानंद जोगो 

भेरवानंद जारो मरवो । वसमो बीर बंताल ।॥ 

खड़ग काली कोटी गडो ।ही0। नयर जारो भ्म्ति ज्य।न् ॥२१॥ 
बेबी का रूप 

देवी दीठी बीहामशी । सकत जिशूल छि हाथ ॥ 

रू डमाला गलि ललकती ।ही०। विठी छि संघनाथ ।॥२२॥ 

लॉबी जीम छि रातडी | राता भोटा दाँत ॥ 

डह डहती मुल पसारती ।ही०। बाधेख नी होइ अत ॥२३॥ 

को्डों सम मोटे रडे । फाटे डोले जोय ॥। 

ध्नेक जीव हरशावती ।हो»। परतक्ष भरकी होय ॥२४॥ 

हाथ काती मदर, कॉँपती। काँपती कोपि झपार ।। 

मत पीइ तरन्‌ बली ।ही० सीकोत्तरी भगकार ॥२४॥ 
हामवरूलि असमसति को देशकर राजा हारा विचार 


अह्यचारी राय देखीयो । लखीयो काम स्वरूप | 

केए इ दर स्वर्य तभो ।हो०। के मही माहि मद्ढा भूप ॥९६॥ 
कै पेंयालतों राजीयो । के धनपती के कझे ।। ! 
के ब्रह्मा के ईश्वर ।ही। के हरी के बअलभड़ ।२७॥) 


१४६ वशेधर रास 


के मंदी के नल कहू । सलहू' रूपह पार ।। 

सक्र कह के सुरगुरु।ही०। सूरवीर उदार ॥२८॥। 

बालिका जारणोें सरस्वती । रोहणी लक्ष्मी होय ॥। 

इन्द्राणी उर्मंसी कहू ।ही०, नागकुमरी के जोब ॥२६॥॥ 

कि सावित्री सीता कहू । तारा मंदोदरी एह ॥ 

गौरी के भ्र जनी कहू ।ही०। रूप न लाभि छेह ।।३०।। 

रूप लक्षण बहु भुरानिलों । कला झनेकह ठाम ॥। 

मारीदत्त न. पूछए ही ०। कहो तुहा कवर सु नाम ।।३ ६॥। 
राजा द्वारा प्रश्न 

कवण गाम थका आवीया ! मात तात कुण ठाम ॥ 

झकल रूप ए ग्रनोपम ।ही०। कवर मो हो साल सुधाम ॥३२।। 

दयाधर्म तुहा जय करो । त्रिमुवन माहे जे सार ।। 

श्राशीर्वाद दें उच्चरे ।ही ०। मारिदत्त भ्रवधार ॥॥३३॥ 

काम तम्हारू तम्हे करो, मम पूछी भहाय बात ॥॥ 

प्रह्म वत्तात दयामय ।ही ०। तहाने ग़मे जीवधात ॥॥३४॥ 
साधु युगल द्वारा उत्तर 

प्रधा ध्रागलि नाच वु । बिहिरा भागलि गीत |। 

पापी झ्रागलि धर्मकथा ।ही०। कहित! होइ विपरीत ।।३५॥ 

गिहेला सू' गुण गोठडी । उसर भूमे बीज रोप | 

गिर सिर नील पेर खेडव्‌' ।ही० लिम भ्रह्म वदत निरोप ।।३६।॥ 

द्हा 

सारिदसके हु, दय में दयामाव धाता 

दया भरी भ्रह्म गोठडी, रुचे नहीं राय मान ।। 

पीतज्वरी मन रूचि नहीं, साकर्रान दूध पान ॥१॥ 

इस जाणी निज हित करो, भ्ह्म ने म पूछो झाज ॥। 

जेहनि जेहवी गति सही, तेद्देनि तेहवी मति राज ॥२॥। 
लड॒ग का त्याग ह 

मारिदत्त तब उपसम्धो, खज़ मुक्यों तेंणी बार ॥ 

कर युगम जोडी करी, करी कोपनों परिहार ॥।३॥। 

ब्रह्मचारी प्रति बोलियो, विनय सहीत उदार ॥। 

कहो कथा तहायों रूबड़ी, स्वामी दया संडार ॥।४॥॥ 
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ब्रह्मचारी तब बोलीपो, वाणी अ्मी समान ॥। धो 
भी भो भूष भलो अजो, स्ाघु साधु तहा बाण ५॥। 

धर्म बुद्धि सही जीवनें, धुष्य बिता नहीं होय ।६ 

सुरग मुगति,सुखकारणी, राय विचारी जोब ॥458॥ 


कथा कहूँ राय रुवड़ी, स्वानी कहो विस्तार ॥। 
तेह प्रह्य पथ प्रखसरी, भव साते सकार ॥॥9॥। 


अर भास चीपई 

मरत क्षेत्र बशन 
एहज जबूदीपज माँहि । सुरमहीयो मंदर तू' चाहे ॥। 
पाडुसिल्या चीहो सही तनु जोय । जिनवर जनम कल्याणक होय ।।१॥॥ 
चीहो बसें व्यतर किनर वास। देवी देवी रमये जिहाँ रास | 
परदक्षणा योतकी करें सदा । सास्वतों अचल चले नहीं कदा ॥२॥। 
तेह दक्षण दिशि भरतह क्षेत्र | श्रारज खंड मांहि सुपवित्र ॥ 
देश अछि तीहा मोटो घणो । नाम प्रवती छि तेंह तणो ॥३॥। 
अनेक गिरी गहअर पर बरघो । भनेक सह्दा नदीयि अनुसरभो ।॥। 
मोटी झटबवी वृक्ष असख्य । भाछेकुर जीव तिहा लक्ष ॥४॥ 
चमरी गाय अछे से घणी । पूछि भोम्य बूहारे तेह तस्थी ।॥॥ 
भर मर भेष छड़ो तिहां देय । देस महारायह पद लेय ॥॥५॥। 
अमर चभरीया सु ढालंत । पाठला तरु फूल्या जे महत ॥। 
पंच बरण जारो छूत्र घरंत | अ्मेक ठाम दीसे जयवंत ॥६।। 
किनर गध्मव जारोे गीत गाय । देव प्रनेक सेवें जेम राय ।। 
सूडा सारस सावजां साद । जारों बदियन करें स्तुतिबाद ॥१७॥। 
झनेक फूल रचना तिहां होय । चोक पूरंता वेवता जोय ।॥ 
पोढ़ा फल जारोे भेटरस, । बन देवता मू के नित घण  ॥॥८।॥। 
भोज पत्र श्रादि बलकल जाण । विलित्र वस्त्र सोसा बखाश ।। 
विविध बेल मंडप घर भला । भमरा भभि किकर केटला ॥६॥। 
कपूर बेल के लदीयि कपूर । कस्तूरीया मूंग धीर कस्तूरि ॥ 
विखित्रे रूप सही सोभिनार । देश राय सम सोसे सार ॥१०॥॥ 


बस ठांस ठौस बहु गाम । दूकड़ां दूंकडों अंति अ्भिरास ॥। 
गाव तख्ो सवि लाभि पार । बारे अपह जस विस्तार ॥(१४। 


श्ध्र्द यअशोधर रास 


झाजम्तो देश बर्सखन 
दीसि दस दिश चरती फिरे । गोवाला सादि अलुसरें ॥ 
पूछ उलालि धावि धसि । ग्रवर कोहने न व्यथायि वज्चि ॥ है रे।। 
अहियो मोटी घणी छिवली । जल दीठि पोहोचि मन रली ।। 
मिस कुभामिती भोला जीव । सही पाणी देखि हरणे झ्तीव ।।१३॥ 


गोवालिया सिर सोहि धूघडी । मयोर पीछनी मनोहर चडी ॥। 
गसे लिलकि गू जानो हार । सोमें लाकड़ी हाथ उदार ॥१४॥। 


फूल मुकुट सिर रहयो लली । मुख मचरी बायि वांसली ॥ 

गीत गासि नायि मन रली । सांभले हरणश घरती हरशाली ।१४५।॥। 
बंस नाद सुणी डोलि सांप । भूख तरसनो न लेखे व्याप 

विखय वलूधों जीव गमर । न व्यलेखें सुख दृ.ल विचार ॥ १६॥। 
पाछली राति तीहा गोलणी | दीही बलोण ' घूमे घणी ॥ 

कंकण खलकि ललके गोफणशों | कटटि चालि मटकों तेह तणी ।।१७॥। 
राते रच्यो जे काम विलास । रखे वीसरू जाणी करय प्रम्यास ॥। 
विलोणा गंभिर सांमली साद । जारों मेष तखयों ते नाद ॥१५॥। 
मारे मोरडा रखी कलाप । मेहो मेहो शब्दह्‌ करि व्याप ॥ 

वन सांहि मोरडी साथें रमे । जाएे भ्राव्यो बरखा समे ॥१६।। 

साल क्षेत्र भरधाँ नमी रहि । स्थल कमल ऊम्याँ तेह महि ॥। 

वायु वसि हलावि सीस | परीमल जाशे वलारिय ईस ॥२०॥। 

सूडा साद करें सोहामणा । बनफल त्यजी तिहाँ भावि धरा ।॥। 
वहू फूलत्यजी त्यहाँ ममर अमंत । रणमरा करता साल सेबंत ॥२१॥ 
प्रवर धान्य तीहा नीपजिइ घणां । परवत सम ढग होयि तेह तणा ॥। 
राखि कोय नही तेहनि | शेई जायि जोईयि जेहनें ॥॥२२॥॥ 

ग्रीपमे कठरा कर सूरज तख्यो । राजा कर व कठिण तिहाँ भणों ।। 
नारी पयोधर करें पीडाय । नहीं याम राय करिसी बाय ।॥२३।। 
छज्रि दड नव्यलोक दडोयि । फूलें बध व्यलोक बंधीमि ।। 

नारी झ्धर कामी करें खंड ॥ जीवह खंड नहीं परचंड ।।२४॥। 
झचन राय सरशागत तख्यों । न कोई गाम बल पाछि भर्णों ॥ 
जीहा भला भमरा दीसिजपाट । नहीं लोक को हीड़ें कुबाट ॥ रश॥। 


आई धरजीतमती एवं उसके समकालीन कवि है 
लंपट समता केमल बजाय । नहीं लंपट को लोक कह्िवाय 4! 
सर आदि चोर नहीं कुबटी । छिनारी भर मत औओरटी ४२६३ 
द्ाख मंडप दींसि ठाम ठाम । नागजेल बाड़ी अभिराम | 
व्यरही जवति ब्यापि फ्रॉम । नारी सम दीसि झारस ॥॥२७॥॥ 


तीलक मंडीत पत्र वल्‍ली साथ । पातलड़ी दीयि तरूशा वाथ ।। 
प्रवाल सू' उचे स्तन झूबका । विज्स छे प्रक्ष तशी श्रधिका ।।२५॥ 


भदन संडित भोगी सेवए । फूल रेणु ऊढणी लेबए ॥ 

पखी सादें जाएे गावे गोत । दीसे सह नामोहि च्रीत ॥२९॥। 

ताथ केशर नारंग जंबीर | बीजोरा रायण वहु खीर ।। 

फणस खजरी नें तारकेर । फूलफल दीसि बहू पेर ॥३०॥ 

मालती भोगरो ने मच्च॒कु द । मंदार मरुठ बकुलह व्‌'द ।॥। 

एह प्रादिष्ठ तरु श्र लाख । पिर पिर पंखी दोलि भाष ॥।३१॥ 

जारे दीन दुखी भूखीया | तेडि तर करवा सूखीया | 

बाली नदी वहि तीहाँ पाट । झनेक क्षेत्र सींचेयाः माट ३२।॥। 

सरोवर बाब कुध्ा मभीर । भरीया ते बहू नीमेल नीर ॥ 

कमल नथर जाणे जूयि समृद्ध । हसा नादें बखारे सवृद्ध ॥३३॥। 
नीत राषे राय लोक प्रनीत । देश भ्रभम लोक प्रमयाथीत ॥। 

लोक भाहि को खल न कहिवाय । तिल पीलंतां सही खलथाय ॥ हे४॥ 
कौतकमाल तरोों होगि युद्ध । कटक युध तिहाँ नहीं होयि सुध ।। 

फल सम समायें तर भ्रसे विरूद्ध । तिहाँ नहीं लोक माहि क्रोध ॥३५॥ 


जिन प्रसाद दीसि भ्रति चंग | मिरी गिरी लणरे सगरे उत्तंग | 
कनक कलस सोना दंडघरि । धूबरी सहीत घजा फरहरि ॥३१६॥ 


झनेक लोक तीहाँ भाँवि पात्र । तष्य काल नाये तिहाँ पात्र ।। 
दुमि दुसि म्दल ताल कंसाल । होइ जफेरी वाद रसाल ।३७॥। 


झनेक फूल फल लेई पकवान । जिस यंद पू्णि सुबन सूजाश ॥। 
झजेक प्रत विधान आचरि । भवसाथर ते हेलांतरि ध३५।। 


चतुदिभन दास देखा सुपात्र । पर उपकार सफल करि नात्र ॥। 
घन कण रबंश मायणतन देव । लोक संत स्ववेजि निदेध ।३6॥। 


१६७० 


पशोश्र रस 


घनद तिहाँ एक प्रहां अनेक । इंद्र घर्सा नर शझाहां खुबिवेक ।। 
चतुर घणा नर सुर भुरु समा । घणी घणी भोम तीलोत्तमा |।४०॥। 


सबे नार भर्सा उर्वसी | घिर घिर नार सुकेसी ग्रती ।। 

रंभा जणी ऊर घणी माननी । रंभा वन मंडित श्रवनी ॥४१॥ 
सजल अपछरा भूमि भावि भली । रसा कल्पवृक्ष छि घणावली।। 
मदारंभ साधर्मी घणा । पारजातक तिहां जोतकौ भणा ॥॥४२॥ 
विबुध विद्वांसन जाए पार | सहू घरि सुख संतान श्रपार ॥। 
हरीचंदन चर्या बहु लोय ! स्वर्गेतो एक एक सहू जीय ।।४३।॥। 


झई.रावरा सम गज नही मणा । ऊचाश्रवासरखा हय धरा ।॥। 
सर्व लोक कवि कला निवास । नित मंगल गावें सुभ भास ।।४४।॥ 
चन्द्रमुखी मंदहगति नार | गाम नगर पुर पाट मर्कार ।। 

झादित तेज झनेक छे सूर । सवे सुबध भ्रती नहीं कूर |।४५॥ 


तारी प्रति भ्रबोडे राहु । गूथी वेण केतु बहु चाहु ।। 
अनेक नवेग्रह महीत लोक । स्वर्ग स्वर्ग करे ते फोक ॥४६।॥। 


एक सुरु गुरु एक रवि एक चंद । राहु केतु एक बुध सुकेन्द्र ।। 

एक मंगल माटिए देस । ऊ चा स्वर्ग नेंहसि विपेस ॥४७॥ 

ठाम ठाम वली सतकार । भूखा ने जमाड़ि अपार ।। 

केटला वस्त्र भूषण देयंत । भागरण गायरानें गुरावत ।।४ं८।। 

नागवेल दल बीडी श्रखंड। नारद तुबर भनेक प्रचंड ।। 

नम कटाक्ष नारी चालथि । मयण भूजग सडस्या पालवे ॥४8॥ 
झधर अमृत रस देई अपार । सधुर वचन मंत्रोषधी चार ।॥। 

अमृत भरभा स्तन कुभ बहु सार | प्रमललेलि मुगता फल हार ॥५०॥ 


घुआ्ाा मीठा गीत गाहा कये | झमरीनि नीज गुरय हारबे ॥। 
सहू जन बदन सरस्वती वसे । स्वर्ग नें देस तेह कारण हसे ॥५१ 


वस्तु 
देसह सोहि देश सोहि । प्रती बहु एह। सवे देश माँहि भलो । 
मध्यम छे पंसा प्रति ही उत्तम । सध्य मेर यम प्रिरिपती ।। 
तारा माहि जैम चंद्रसत्तम । तिम सहू देश मांहि प्वंती चंग । 
धन करा कशय रयर्ि घरा, । मडित प्रतहि उत्त माहै६ । 


माई अज़ितभती पूर्व उसके समकालीन कवि ; १६ 


औमंतः सदनंतवोगविलया: संभ्यक्तमुश्यैतु से । 

युक्तायेईटनिरघ्ट सिदिकरणा: पृज्या: शुसावनिशाँ ३ 
श्रीदेषेशासुविकमस्तुत॒पदा: कुर्बेस्तु वो मंव् ॥१॥ 

इति थी यशोधघर महाराज चरिते रास चूडामणौ काब्य प्रतिरंदे 
भूदेद कवि श्री विक्रमसुत देखेख विरणिते मारिदशनूप 
देवीसठामम ब्रह्म भी मदभयदत्रि प्ररूुपिता।धंतो देश बर्खनों 
ताम ट्िसीयोइशिकार: ।।२॥ ॥ज्। 


तृतीव श्धिकार 


भास भमादलीगी 
उज्ज यपिली नगर 


तेह देश माहि सोहि । तो मसारुली । नामे नगरी उजेश तो । 
नबतेरी नगरी मली | तो भ०। असर नभरी लोके तेश तो ।।१॥ 
उन्नत गढ़ सूमा तरशों । म०॥। रतन जड़ीत को सीस तो भ्र०॥। 

जगा जोति करी जाशीयि ) तोभ०। तिलक झबनी कोसीस तो ।॥२॥। 
पालल फरती खातिका ।तोस०॥ निरमस भश्यू छे नीर तो ॥ 
जारे नभमदरी भागर नारी ॥तोभ०।॥ पेहरयो नीले चीर तो ॥३॥। 
रातां नीलां कमल भला ।तोभ ०। जारखे भरत भरी भात तो ।+ 
अपबन उपें प्रनोपण ॥तोभ०॥ फृल्यात्धि तद बहु जात तो ॥४॥ 
फूल रेणु पबर तिहां ।क्‍तोभ»।। प्रॉकासे ऊडाड़े बात तो ।। 

जाटों पीलो पीछोदलों | तो भ०।ा आारो भमरा कासीमात तो ।।५॥ 
जारे नगरी नायका । तो भ०।। ऊर्च स्तन बढ़ भार तो ।। 

लाजी धापरा, आचरे तोभ०।। करें करी दाले राष तो ॥६॥ 
वेरबीयि पोसि पोड़ां वेश्या तोच७। कत$ सॉकस लखस काबय तो |। 
भोटा माता हाथीया | तोभ०।। सॉकल्या धनेक बंधाय तो ।(७॥| 
तलीया तोरस भमममणि ॥तो०भ ०॥ रतन तखा सुबिसास तो ।। 
भेड़ी मोती भू 'जका ।तो०भा। मोहोल भोटें मोती छाल तो ॥छा। 
पोलि पावली धृतसों ।तो0।। चि७8्रामज लि भनेक तु । 

औराती झासन झनी ।तों० ज०॥ रूप कास शाध्त झनेक तो ॥३॥॥ 


१६२ 


वशोधररास 


विकट सुभट बिठा राधि ।तो० भ०। भ्रायुध भनेक प्रकार तो ।। 
कोतक करता कामीयां ।त्तो० भ०। केता कोडि जुइ सार तो ॥१०४७ 
नगर मध्य राय धवलहरा । तो०भ०।॥ एक बीस खणा उत्तर तो ॥। 
कनक कलस कोडामणा। ।तो०भ०॥ सोभा दीसि भरती चग तो॥११॥ 
रातां रतन र|ग मडप उपरितु ।तो०भ०। फटकत तशणो सोहि घम तो ॥। 
पाखलि फरती पूतली । तो०भ०॥ करये ते ताटा रभ तो ॥१२॥ 
जाणे प्रतापराय तणो तु ।भ०॥ यश मंडित सोंहत तु ।। 

रतन मोती मूवके करीतु ।भ०॥ सभा मंडप सोहंत तो ॥१३॥ 
मुहुल मोटा माननी सखा तु |तो अ०॥ पाश्चल फरती भनेक तु ॥। 
रतन मेडी रलीग्रा मणी ।तोभ०। रचयद्धि ग्रती सुविवेक तो ॥१४ 
भुपेठ राउ रडी तो भ०॥ कंनके घड़ी जडी रत्न तो ॥ 

रत़त पेटी प्रति उरडि 'तोभ0। वस्त्र भूषण नहीं यतनो तो ॥१५॥ 
प्रत पुर घर भरती घण ।तो भ0। भरया सामग्री प्रपार तु ॥ 

गुरव प्रवाली जालीया तु ।तो भ०। अगुरू सु घूप विस्तारतों ॥१६॥ 


माशिक चोक चतुर चहू टा |तोौ०॥।भ.) चुरासौ दीसि दीसि च्यार नु॥ 
हाट श्रेशा सोहि सारी तुभ०। भरा क्रीयाणा अपार सु ॥१७॥ 


उपलबद्ध मेडी घणी ॥तुभ० पंचवरण मरी चग तो ॥ 

चित्रामश मौती सिर ॥तोभ०। रगत छि बहू रंग तो ॥१५॥ 

नाणोद श्रेण छ नवरणी ।तो भ०। ताशा भनेक प्रकार तो ॥ 

जह विरीउल जाणीई | तो०भ०॥ रतन तणा भलकार तो ।१६॥। 

सोहू ठसामणी ।तो०भ०। सोना धडिया घाट जग्राओ्योत वु॥। 

जडीया उत्त ग मॉल जड़ि ।तो०भ०ण बग्राहे दोसी भ्रट दीसि भली ।+२०॥। 


वस्न भ्रनेक छिक्कीण तो ।तो०भ०। बहू मूलक सेसां साख ।॥। 
पटकोल भआ्रादि प्रवीण तो |। को के 


गधी भ्रटे बहू पामीह। तो० भ०। प्रनेक क्रीयाखां सार हो ॥ 

नेसटीह नव नीध्य जाणो ।तो०भ०। प्नेक ध्यान भपार तो ॥॥ २१॥ 

धनेक वस्त ब्यापारीया। तो »भ०। ठाम ठाम छवि बखारि तु ॥ 

एसी पिरि मोटा चोहदां । तो०भ०। भूलि चतुर नर नारि तो ॥२२॥ 
प्रनेक वत्ति विवाह रीया ।तो ०भ०। वारदा दारीद जेश तु ॥। 

मायणिनि बाछीत दीगितु (त्तो०भ०। लीयि कीरत सु देगा तो ॥२३॥ 


जाई भजीतमती एवं उसके समकालीन कवि हष्ज 
लात खत्या प्रकात तु। ममाउली । रातां रतन ती ह॥ 2 | 
हसी करी कहि कंस ते ।तो ० ०! साड़ी पिहिंरेंया च्यू ते तु ॥२४।॥। 
फटिक कंधोलि चंदम.।तो०ग०। राते किररा वेध्यू, जोगतो ॥ 
कंत झ्रायस्रि धरय, ऊंदटनि दो०मे० । कु कु जातीय जिसोयतो ॥२४॥ 
नील रतन सयदुडी तो म०॥ बोरडी सरप्ारिक कायतों ॥| 
नीले घिरस्से सामली जाज़ी ।तो० भ०। भोली बलौ बसी पीझी लाय तो२६ 
फटक तरां बर भौंतरे ।तो०ब०॥ तारी द्रीढ़ी जतिनाय तो ।। 
मोठ करिते गोरडी ।तो०भ०। सही भरमणी तेरि क्षय तो ॥२७॥ 
रीस करिते ऊपरि ।तो०भ०।ऊतर नहीं दोयि काँव तो ।|$ 
किशीसाणी सुझ ऊपरें।तो०भ०। के कंतेनू दृददवीमाय तो (२८॥।॥। 
कहीं राता रतन तखो ।तो०भ०। उरेडि रमवा मई धाल तो ॥। 
सत जाणी रंग रस भरी ।तो०भ०)। वांछि कत श्साल तो ॥२६।॥।॥ 
पीला रतन नी तुरडी।तों ०म०॥।साभली कंत प्रति जाय तो 
परनारी करी लेखवी ।तो ०भम०। कण भादर तो संकायतो ॥३०।। 
चन्द्रकांत गो लर वढ़ा ।तो०म०। चंद्र किरण मलि जाब तो ॥। 
भरमर घार प्रमुत करे ।तो ०भ०। सारद मेष वखारसा तो ॥३१॥ 


फंटिक मोंलतररि जालोयि ।तो०भ०। चनद्रना किरस प्रसारतो ॥ 
भोली भागनी लेव। धस्ति तो ०भ०। जाणी मौतीहार तो ॥३२॥ 


हार बिना बलषी हवी | तो०भ०। ; हासू कॉरिं तब काथ तो ॥ 
हार देखी वली सांचलाँ ।तोभ०। बावरि नहीं तहाँ हाथ तो ॥३३॥ 
[प्राड़ास ऊा, मेडी उलीयां (तो भ०॥। ;बिदी चंद्रमुखी वाहि तो ।। 
पुंण्यण दिल अहय कालि ततो०भ०। भूलों गसनें भसे राहतो ॥३४॥ 
. धाम ठामत ऋदेपी तो (अ9। संसि इड़भरो तेश हाय हो ॥। 
जूंबेह थी चन्द्र तर, तो ।म०। छरह एक पहल, व थाय तो ॥३४॥ 
, / किर:धिर बाली पोरड़ी लो:3भ०, मारी रें सही भर काव- तो ।। 
(दैशस अरे काली औीमि, वो ।.।म लत प्ंमर-पोदि: प्रीड़ि बाद तो॥३६॥ 
' हींडोसि धर होभकितों मर सॉविती भीक रसाल तो 4 
' अालिक वेश कोफंसों तु भा हार लि किनुसमात तो ॥३७॥॥ 


का 
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माह बेठोहि मही डोलारिसो ।स०। हीचती भ्रदला बाल तु ॥ 
भगती करती भामनी तो ।म० मला भोग भोगवदि रसाल तो ॥३८॥। 
चुझ्ा चदन कस्तूरी तु ।म०॥ पीडढी परीमल प्रंगतो । 
रमत करि रत्नी प्रामणी तु ॥भ०। नर नारी बहु रग तु ॥३६॥ 
को गोठ करे कर लेहेकते तो ।भ०। चिबूके घरंती हाथ तो ।॥। 
नयश कटाक्षे योरडी तो ।भ० रिक्रवि तेह निज नाथ तु ॥४७॥ 
बालाकते करें करी तु ।भ०। नीवी छोडंता लाजी नारि तु ॥ 
रतन दीवा नव्य उलवाय तु ॥भ०। करे जेहू कमल प्रहार तु ॥४१।॥ 
एणी पिरि भोग भोगी भला तो ।भ०। भोगव्ता जाणे इन्द्र तो ।। 
रतन सोगठे खेलतां तो ।भ०। बोहोत्तर कला समुद्र तो ॥।४२॥। 
वत्तीस सक्षणेड्लकरा तो ।भ०। नगरी तणा सहू लोक तो ॥ 
रोग शोक दीसि नही तु ।भ०। पुण्य तणा फल जोयतों ।॥४३॥ 
नारी दीसि पदमनी तो ।भ०। बोलती मधुरी वारि तु |। 
मुख परिमल भमरा भमितो ।भ०। नयणों सलणी जार तु ॥४४॥ 
वीछीया सोहि रतने जडचा तो ।भ०। भभरनु कमकार तु ॥ 
रतन मेखला कटि खलकती तु ।भ०। घूषरीनु घमकार तु ।।४५॥ 
चपकली मोतीहार तु ।भ० पतकड़ी जड़ी भ्रतूल तु ॥ 
मुख तबोल अधर राता तो ।भ०। नासिका मोती भरमूल तो ॥४६॥ 
फालकाने खरी खीटली तु ।भ०। फूली राखडी सिसफूल तु ॥ 
बेणी गोफणो प्ाखि भरी झाली तु ।भ०। भमेरते कांम असूल तु ॥४७॥। 
कर ककरा चूडो रुड़ो तो ।भ०। बिहरषा बीटी हाथ हु॥ 
भाट ऊठी चाली मलपती तो ।भ०। सेरीये सही झर साथ तो ॥४८॥ 
प्रगर ठामर ठम धूपतो ।भ०। भ्रगुरू न दीसि लो म्राहि तो ॥॥ 
प्रवीनय नही दली को दीसि तो ।भ०। पविनय झग्रती तू चाहे तो ॥४६॥ 
प्रदोभव नहीं को वसि तीहा तो ।भ० भ्रवीभव मेरवज होय तो ।। 
मलीनाबर कुमती नही तो ।भ० मलीनांबर निसि जोब तो ॥॥५० 
दीज दृत्ति संडज नहीं तो ।भ०। द्विज खंडनी नारी उच्ट तो ॥| 
वादि बढ़बू नही तु ।भ०। बाद वीदा सही गोष्ड तो । शक 
राति घोर नाथत्रि नही तो ।भ०। तारीनां वस्त हरि नाह्‌ 

रे ॥ह तु ॥ 
कैली करता को जन नहीं तो ।भ०। कंतसू' निसी मांहितू ॥५२॥ 


।ई अ्जीतमती एवं उनके समकालीन कंडि शंद्र 
कंठत पशु स्त्री स्तन विदेतो ।भ०। नहीं ते कठिश देचन तो ॥ 
वांके अमरैंद्धि कामौसी तो ।भ०। बांकू नही तेह सत तु ॥५श॥। 
मंदगति छी मानती तू ।भ०। मती मंद सही तेह तु ॥। 
जठ़र कही छि दूबंली तू ।म्र0। नीतंब दुबले नहीं जेहू तो ।2४॥। 
काला केश मेंमर सभा तु ।जठ काजा सुरा नज्य होइ तु ॥ 
नीची नाजि छि मार नी तु ।भ०। तीची रखत न ब्वजोय तो ॥४५४॥ 
बेल प्रालंधि बिंटपी सू' तो (भ०। नारो बीट सू न संग्य तो ॥ 
कुमायि जाय पंथी पशु तो ।म०। ऋरध्य नर भारी कुमंस्य तो 4५ 8॥ 
प्रनेक लोक तीहा वसि तु ।भ०। धन कशा रयश सडीत तो ॥। 
झनेक कला कुशली कार तो ।भ*। बोलता चतुर पंडीत तो ॥॥५७॥ 


वनवाड़ी सू' सरोवर तो ।भ०। कमल छाया भरभ्ाां नीर तो ॥ 
पालिनी हालि कलूहूली तो ।भ०। चतुर नारी गंभीर तु ॥५८॥। 


सही समारी साहेलडी तु ।म०। गोरडी करती नीर तु ॥| 
सिर घट घट एक बाय सु तो ।भ०। ग्रावती भरवा नौर तु ।५९६॥ 


कमक कु भे वायु वसि तो ।अ०। भों भो आसय भासतों ॥ 
शही नारी संगें रसीधझा तो ।/म०। कोसानो हि बिकृत नीवास तु ६०॥। 


नारी ठबश गमन तखी तु ।भ०। उभ्रा जूइ हंसराज तो ॥ 
मोतीबयडां चरवां त्यजीय तु ।भ०। जाणे यत्य सीलवा काज तु ॥६१॥) 


पेसि पंखी शाखा विदतय तु ।भण० नारी समझ वितान तो ॥ 
फल खाते ते वीसरचां त्‌ ल्‍भ०। ते सोजा सेवा धरि ध्याव तो ॥।६२॥ 


देखी तारी मुख चांदलो तु ।भ०। दिवसि कमल मेलाम तो ।। 

नारी नया कमलें जीवया तो ।भ०। श्राजे जाणे कोमलाय तो ॥६३।॥। 
नारी नय चपल पर, तो ।भ० यली बली माछलों जोव तो ॥। 
चंचल पर आापतं, छोडीवतु उस । पार्य लांगतां जीन तो ॥।६४॥ 
बीहीनी बोलि कैटली बाला तो .१०। ऊंशसी बचने ध्पार तो ॥। 

सास बंधे कमल त्वजी तो ४० भरें बीढ़ीं तेशी बार तु,॥६५॥ 
समर आारंतों कंकश शसके तो (भथ सॉररेंस सरस सुरांत तो ॥। 

कफोयल सारी शबद युशौय तू ।४०। शाजी अचन गे भरत तु ।/६६॥ 
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भमर वारंता कंकरा खलके तो ।भ० सारस सर सुखंत तो ॥ 

कोयल नारी शबद सुशीय तु ।भ०। लाजी वचन ने मरांत तु ॥६७ 

चतुर नशनि नीहालती तु ।म० भरतां घट न भराय तु ॥ 

निज झबयुण नविलेखती तो ।भ०। घट पेर रोश कराय तो ।६८॥ 

नारी भरी करी चालती तु ।भ०॥ चालती नयरत विचित्र तु।। 

जाशे लक्ष्मी चालती तु । आज़ती चत्रनां सीरू त्‌ )।६६॥। 

हसिते उसर वालती तु ।भ०। मालती कंमह जोड़ तो । 

ताली देकरि बातड़ी तो ।भ०। हींडनी ब्राहुडी रोलतो तु ।।७०॥॥ 
सोना ऊंढरा फूमती भ्रालीतु (४०। पातलोीं मक्‍्षका मोडती तु ।! 
भारन लेखती सही साहामीतु !म०। बडी बार बात करि कोडतु ॥॥७१॥ 
वोध्य घसम्मी कमलें भरीयतु ।भ०। सामला रतन ना थंभ तु ।॥। 
नीलरतन प्रगथारीया तु ।भ०। भरी छि निर्मल भर भ तो ॥७२॥। 
देखी नारी मुख चंद्रमां तो ।॥०। रोबि चकवी अपार तु । 
बियोग भय राति लेखती तो ।म०। श्याम किरति प्रंधकार त्‌ ॥।७३॥। 


कृषि कृपि यंत्र नार्टा नडा तू ।म०) नीर नि फेरावि सार तु । 
करि चीतकार फेरा माटि तु ।भ०। जाणों ते रौदे गमार तु ।७४॥ 
कणु कुछ नर फेरव्या नहीं तु ।भ०। मारी नथन बिखये शो ।। 

कर घरया कोश नव्य फरे तु ।भ०। एछिवात संक्षेप तु ।/७५॥॥ 
जोहां कुझा कूपंण गुण' तु /म०। गले पय देई: श्रीरः तु ॥। 

दोरें बांधी काढीपितो ।भ० हेठि करी तेह नीर' सो ॥७६॥ 


लोक मांहि की तेहवा नहीं तो ।म०। कृपश धन संपि थाय तु ।। 

पीडथा स्नेह ने को त्यजे तो ।भ० तिल पील्या स्नेह जाय तु ।0७॥ 
जिन जेत्वालां शिहां धस्मां तो ।भ०। उन्नत सीखर जि ताद तु ॥ 

कनक कलस घज लहू लहि तो ।म०। व स्ि कोट रृषि भास तु ।७८॥। 
सीक्षर वास सिंह: देखी तु ।म०।. बंद्रगो हरंश डऱत तो ।। 

तेह शरद बंद नमी करी तु ।म०। दक्षण ऊत्तर पीरंत तो ७6 

संद सजन-आमक मला तु ।अ०। तित झाव्रि जिन जात. तु ॥। 

सहायार स्ारी सबे तादी तु ।स० थूडो सफल करि यात्र मु ।८०॥ 
पंचदरणा लखके घश, तो ।भ०। नयरी मांहि ध्वज कोड तु ॥। 

जाखे अयीनें तेडती तो ।भ०। ना[खू' द्ारिद्र मोड तु ॥८१॥ 


बाई प्रजोतमति एवं उसके समकालीन कवि ह्हैड 
/ के, हर शक बी कण + 
; 4005 0 बहा पु शक कक लीन 
एसी किरि बक्करी क्ोहाजसी, उनेशी शुभ गाज ॥. ० 
कर्क स्परढें मंद, भरा, सबत तसो विशास (१६), 
पाषलि फरता पुरा बशा, साज्ा नगर कही तास ॥| 
फुलें चहोदसि अहूटडां, चुजत तरारें भर्तों वास ।१३।॥॥ 
मपस शासभी 
उज्जपिनो का राजा यश्षीष...... 
ते नथरीसु राजीए । भाजीयो ज्यारों बुचेन्द्र तो ॥। 
प्रबल प्रताषि संडीसो ए। सेवी भ्रनिक बरेंद्र तो ॥१॥ - 
नाम जसोध तेंह जशीमित । क्षत्रीय बंध विक्षात तो ॥! 
हस्ती हय रथ छि धंणा ए । लि प्रेनेक बहू भेत तो ॥शा 
सामंत क्षत्री बीटीबीए । सुभट सेवंता कोठ तु ।॥। 
रण भोग्य जय लक्ष्मी वरथों ए। वैरीतरशा! मास मोड तो ॥। ३।। 
सोमग्रुरि जाशें चस्द्रमाए। प्रताप गुरित जारें सूर तो ॥ 
बरी मद' भछर त्यजेए । सोभलता रण तूर ती ॥४॥ 
सहस्त्राकष जीनि मुरिति सही ए। क्र गुरिश यम रूप तो ॥। 
दान गुरिति भनपती समोए। रुपगुस्ि रती भूष तो ॥५॥ 
जाएे दश् लोकपाल तर ए। विध्यता रख्यो लेइ अर झतों ।। 
देश विदेश अद्य विस्तरभोत्‌ । सोहाब्यु कत्री अंखतु ॥5॥ 
लक्ष भद कोदिअटिए । परवरप्ो राम सोहंस तु ॥ 
ग्रह वाराबि छोड़ीयो ए + जाते ऋत महंत तो ॥॥8॥ 
दानी सग्रमती ५ 
तस कामिती सजयामिनीए । भामनी कक आुबेह तु 4... 
चंदबर्दिंनी सामि बेदमती ए। रूपतशि दि रेह तु ।६॥। 


बोददी श्ोजाय उरी ए। घड़ी डीशादोदि आज हब तो | 
मेह सरीती, बीबलौए | तिभ औत लि राम काव तु ॥१॥ 
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हरौचंदन विलेपन समीए । हरतो राय संताप तू 
मशणी सम हृदय घरिजवए | होइ कामफरशी बिकय ध्याप तु ॥१०॥ 
झनेक श्र गार करि घण, ए। देखाडि मवत बीकारतू | 
जारे मोहरा वेलडी ए। मोहती रावनि ध्पार तु ॥ १ १॥। 
जिस नि धान ना कु भने ए। भोगी मझू किलगारतु ४ 
तिम राणानि राजा भोगीयोएं। मूंकीन सकि बडी बार तु ॥।१२॥। 
सन्द्रमती गुण! भा हालतीए । सालती न्‌ जाणे फूल तो ॥ 
बहुगुरा जार राणो सणोएं। भमर समो भन्‌ कूल तो ॥१३।। 
चन्द्रमती जाशे पदमनीए । राती नुप गुण बुद तो ॥ 
कनक वरणा धत्ती कोमलोए । राय जारो मकरंदतु ।(१४॥ 
अन्द्रमती झांगा माजरीए ! मत कोकिल समोराय तो ।। 
रंग रमंतो रख भरधों ए। कुणि मधुर सुठायतों ॥१४५॥। 
चन्द्रमती जाणे सुभ मती ए। संपदालाभ सम भूपतो ।। 
सुख संतोधि पूरीयोए। भोग्य सोभाग्यनु कृषतों ॥१६॥। 
चन्द्रमती जारोें सिधि समीए + भाव समो जाणे नर नाथ तु ॥। 
प्राण योगि प्रेम श्रती चणशोए | राज्य भोग वि राणी साथ तो ॥१७॥ 
न्याय प्रजानि पालतु । सुकवि विद्वांस विश्वाम तो 
कामघेनु कल्पव क्ष समोए। पूरतो वांछित काम तु ॥ है८।। 
तबरस नांटक नव नवाए । लित नित जोवि रखाल तू ॥ 
हस्ती भुज्काबि भ्रति बलीए | मेष महीय विकराल तु ॥१६।॥ 
एणी पिरि राजा सुख भोगविए | करय ते पर उपकारतु ॥ 
मान भोडी वेरी तराएं। धन मरी भरवा संडारतु ॥२०॥ 
धर्म करि जिसवर तशोएं। दांत पूजा भवतार तु ।॥। 
सह गुरु बाणी सुरि घणशीए । करि रूडो भ्राचार तू ॥२१।) 

पृञ्ञ जन्म 
ते बेहू कुशि हूं ऊपनो ए। कुझर सुलक्षणा बलारा तू ॥ 
बीज चन्द्रयम सोहीयो ए। दिन दिन आाध्यु सुजारा तु २२॥। 
जनम समय दौने दीयू ए॥ कनक रतन नीधांत तु ॥। 
पक्नी पशु बहु झोडयाए। छोडया जहू बंदी बान तु ॥९३॥। 


बाई अंजीतमति एवं उसके समकासौत कवि १६६ 


यशोधर ताम रखभा 
साम् जसोधर तेह दीऊए | बहू पिरि करी उच्याह तो ॥ 
रतन जडीत भूगश भलांए । पहिराणि अरी ऊमाहुँती ॥।२३३॥ 
क्षरां इरंडि कराई हसिए । मांडि क्षण क्षण भासती ॥ 
राब राशी नीज भस रखीए | खेलावि लेइ बाल तु ॥२४॥॥ 
रतन तरा, रुड झागरा, ए। प्रच, भीती घोक तू ।। 
घसमसंहीड़ रीखतो एं। चोक भांजी करू फोकतु ॥९५॥ 
बली वली रखे मोडि वलीए । मोती साथीया भरभां रत्न तो ॥$ 
झनेक सजन लौधि फरिए । करय ते भरती घश्ा ' वत्न तु ॥२६।॥ 
कमार का बाल्य काल 


कु प्र सहीत हीड़ू' खेलतु ए। जाणे नागकुमार तु ४ 
झमर धरे जारो परवरघोए | इन्द्रनो जयंत उदारतो ।॥२७॥॥ 


पंच बरसनो फ्रेढ़ो हयो ए । कु धर हूं बसोधराजि तो ॥॥ 

महोछब करी पाठक परिए। मुक्यों मणावा काम तो ॥२८॥ 

ग्रनेक प्रकारि शास्त्र भव्याएं ! शस्त्र तो अ्शीकार तु ॥ 

धनुष विद्या प्रादिक करीए। सीषवीयो झपार तु ॥२६॥ 
विद्याध्ययन 

व्याकरण छंद भलंकारए । तक छू दर्सन सेद तु ॥ 

सामुद्रिक अ्ंग्रीत श्रहीए । सालिहोत पत्र छेद तु ॥३०३। 

न्याय नाटक भूपनीत घरणी ए। बास्तु शाहत्र सूतधार तो ।॥। 

जोतीक बैदक रुवड़ी ए। रत्न परीक्षा वींचार तु ॥३ १॥। 

काम शास्त्र कोक कलूहल ए। आसन जोरासी श्रकार तु ३ 

घनुविद्या शस्त्र चालवाए । धर्मज्ास्त्र सुक्कार तु॥३२॥ * 

दंडनीती भयी लहुए। धल्यक्षंकी तनुरक्षतों । 

वार्ता बी विवेक जठू ए+ गूढ सं्ज भ्रमीट दक्षतों ।। हहे।) 

राजनीति नियुरा वरोए । अनेक कला विद्ांस तु 

कुअर तर यूरा देखीया ए्‌। सहू जब हवो उत्हास तु ॥३४॥ 

काला खौंटली पाला कु तलाए । सोहिश तौहीं घषर तु । 

बदन कलल पिर अगर लाए। जारी ऋरय॑ प्रसाद तु ।३५॥ 


१७७ 


यशोत्वर रास 


अ्रष्टमी ससी सभी सोहीयोए । भालस्थल ऋलकेय तो ७ 
मल्लयुगल विधिये रच्योए। ससि दो खंड करेय तो ॥३६॥ 


नवत जारो दोय माछलां ए। लावण्य जलिकरि खेलतु ।। 
झथवा चपल गुशि करीए। भमरा तणों,ए बोल तु ॥२७॥। 


करें दीसि कोडमरणा ए। जारों शनोपम राय तो ॥ 

नयराह सीम चापी रह्या ए। मोती पधरबगनों ठाय तो ॥३८॥। 
सुक चचू सम नासिकाएं। भथवा जाणे तील फूल हु ॥ 

भरमरी मथरणा धनुष समीए ॥ हर हाथनू' चसूल तो ॥३६॥। 

कठ जाणे हरी हाय नो ए। शख मडीत त्रय रेख तु ॥ 

हृदय वीशाल कुभर तशा ए। लक्ष्मी वसवा वीसेष तु ॥॥४०।॥॥ 
प्रमुलक मुक्ताफल तणो ए। उर बर हार लसत तो ॥ 
राजलक्ष्मी विवाहनें ए। वरमाला सम सोहंत तो ॥॥४१॥ 
लाबा भूज भुजग समाए। जाशों पराक्रम रूप तो ॥। 

मुज भ्रद्मुत बल पीडीझा ए। बीहीना सेवे बहू मूष तो ॥४२।॥। 
रतन जडीत कंकरा धरा ए्‌। कनक सांकला संजुसतो ॥ 

उन्नत खंघ खभा भण  ए। मूधषरा धरण शब्द भूत तू ॥४झ॥। 
कटिलंके जीत्यो सिंहलो ए । बली मृगराज झमीमान तो ॥। 
महाराज राज प्रताप जाणी ए। लाजीयो गीयो तेहरात तो ।।४४॥। 
जंघा कनक थंभा जसी ए। वाटली कोमली अंग तु ॥ 

कमल जीत्यां चरण तलेए। लाज्या जल करं संक्तो ॥४५॥॥ 
रूप सोमगि हू भागलोए। लावण्य जस तणों कृप सु ॥। 
जसोध राजा मर देखोीयो ए। मनोहर मनोहर रूप तो ॥४६॥। 


दूह्म 


युवराज पद प्रदात करना 


पैव राजा मन रीकीयो, चीतने चतुर सुजाण । 
प्रनेक मोहोछवि थापीयो, युबराज पद वषास्या ॥।१॥ 


वीवाह मोहोछ॒वि कारणों, उद्यम करी भपार । 

मंत्री पाठव्यो झापणो, देश वराड मझार ॥२॥ 
एलापोर नगर भलु , ग्रमराबती यम जाण ॥ 

राजा राज करि तौहाँ, सामल बाहन सुद्ध खाण ॥३॥ 


भाई भजीतमति एवं उसके समकालीन कवि हर 


हा... ०. 
सालकी राणी तेह तणी, रूप सोभा गति रेहू | 
ससी बमणी मगलोचनी, भ्रनेक कला ग्रुण भेह | ४॥ 
ते बेहू कुृखि ऊपनी, शजतमतोी तेह नाम । 
कु झरी झतीही कंडासशी, रूप योवन गुजकास ४४१ 
ते संत्री रायनि मल्यों, राय दीधो अहुमाव । 
कीधी बात वौवाहनी, झापी लेष नौधांन ॥६॥ 


लेख वाँची भाव बासीयो, झासीयो राय श्ानंद ॥ 
अंद्रिका सम ए कु झरी, यशोधर कु ग्र ते चन्द्र ॥७॥। 


इम बोली महोछव घरित । नीश्यय वचन ते कीध ॥। 
कु कुम केसर छांटशां, श्रीफल' फोफल दोष ॥5५॥ 
वाने मंत्री पुजीयो, लगन लेई करी अंग (॥ 

मत्री उजजेंशी भ्रावीयो, रा प्रति कहो सहू रंग ॥९॥। 


मास बोबाहुलानी 
यूबराज का विवाह 
रंगधरी वीवाह पभ्रनो । झत घणी माड्यो उछाह ।॥। 
घवल मंगल परम, गावता । यूस्े ल्रीध॑ भरी उमाहू ॥१॥ 


मंडप यंभ रतना तराप्त । अती शशा दीसि महंत | 
फटकतरार बली सोचता । पार्ट वीजीतर दीसंत ॥॥२॥ - 
पंच बरण रहना तरात । झा विहतोर्स बीशाल ॥$ 
परवाली वां नाशीया । बालीयां मोती माल शा 
तोरण नील रतन शरहां । भव अतीही अवार ॥ 
जसर ठाम टांग यांधीया । सोहि ताहा फू्लहार ॥॥४ा 
चोक रतन तखा स्लीकि । सक्षकि मोतीती दाम 3। 
कनक कलश बह ललकि । हुक अर्थेर टाम ठाम व५ भा 
जीत उरपल रचना चली + मोतीना सॉचीमा सार ॥ 
पहफोलि वर्ण, झाहों। सोहीत पंचकरण धुदीचार (६॥ 
ठाम अंत कंकोनी सी । अनेक तेटावपर राय । 
पकयोन पिर पढ़ी .दीखि । कंदोई बशारती दो ७ 


१७२ 


अ्रशोषर शस्त 


झनेम प्रकार जमण तणी । स्ामग्री भरधा भंडार ।। 
कामनी मंगल साबती । कु झर तशा गुणा विस्तार ॥८॥ 
सजन सभा प्रावि घरपा । रसागाराण नही पार ॥ 

साहा मां मानदेई करो । झ्राणे ए नगर मझकार ॥8॥ 
वाजिन्न वाजि बहू परी । ताल कंसाख रसाल । 

मादल दुमी दुमी बाजिए । ढस दमि ढोल बीसाल ॥१०॥ 
सरणाई साद सोहामणा । भामीणी बंश बाजत | 
भीमी फीमी भल्लरी मुगल | नफेरी गगन गाजत )।११॥॥ 
भरा भझण करि वेशा घरां, | तण तखश रबाव समाज । 
तत भानंद्ध सूरिवर घन । वाद्य चतुविध बाज ॥१२॥ 
संगीत शास्त्र प्रमाण ए। गायण मायसो छाजि । 

तान मानदीक सु मूछेना । सटवा गये सू गराजि ॥१३॥ 
जाणे रंभा तीलोत्तमा । उत्तर भ्रपछूरा निहरावि 

पात्र नाना जिध नाले ए। हस्त कमाल जाशावि ॥९४॥ 
ताता थेई थेई बलती । ठविश ठवि पद छंद ।। 

नाटक साला नाचंता । तिहां उछे प्रति छंद ॥१५॥ 
भमरी देयंता मेखला । धूघरी नू घमकार ॥। 

नयन कटाक्ष तीहालती । चालती कुडल ऋलकार ।॥॥१६।॥। 
फूले काहोयि पोढी परे | घरे धरे भगल सार ।। 

राज मारगि शेरी बोहटां । सोहतां चीज्रामण उद्रार ॥१७॥। 
घिर घिर गुडी ऊछल । पंच वरण धज सोहि । 

पवनें पताका लहिकती । पुरी जाणे नाचीती भोहि ॥ १८ 
तलीया तीरण भगमगे। सोहिए रभा सुयम ॥ 

ठामे ठामे तात गान सू' । साचि नाना विध रंभा ।। १९॥। 
रतन जड़ीत गलि हांसलो । हांसलुताओ प्रमुल ।॥॥ 

मोती तार मरबीशारणि । पालर अ्रतीही झतूल ॥२० 
कनक घड़ाँ रतने जब्ा चोकढ़ी उछिलनाम || 

हेम पलाशब्ि रुबडू' । रुवड़ी सोभा सुठाम ॥२१॥ 

4 
मोतीय ऋवका भ बता। फुमतां हीरता दीक्षि ॥ 
पगे नेउर कमकार । हिलारतो हय घर, दीसि ॥२१॥ 


बाई भजीदसति एवं उसके समकालौत कवि, ह - है७३ 


राय रात महात्व बहू । सह तैडी दीषां मोल 34" 

' औफल फोफल पूर । कपूर देवाय सू आूपरांग ४२२४, 
केसर कपूर छांटा । भरति बसों चूधा बपित 7. |, 
तिलक करी मोती चोटियां । भ्रद्वीर साथि करे मेल ।१२३॥ 
ढोल नौसाण ध्रसू किए । मू किए रीपू सुणी मान ॥ 
सखणगोर सू गजभाभमिती । कामिनी करि शीत मात ॥२४॥ 
मोती झ्रड़े वधाती करी । कॉरि उद्धरथों तेशी बार । 
सजनिष्ठ' घोंडि चडावयी । मारीदसव झववार ।२५॥ 
कु कुमे पूजी गधाबीघो । हेव गलि टोडर ललकि ।। 
घुधर माल कनक तली। जालंतइां घर्श, पलकि ॥२६॥ 
तबहूँ वहू प्शांगारणे। भारयों सशंगार भार ।। 
रतन मुगठ भति ऋलकि । ललकि कु इल सार ॥॥२७॥। 
नल बट दीउ पिरवकू । सिरि झसावि जमाजोत ।६ 
आांजी भाखडी पदम पांखही । पद कड़ी की रश उच्चोत ॥२८।॥। 


विभिन्न उत्सव 


भांमलां मे न मूक्ताफल | लंलरककिउरवर हार || 

रतन जडित बाज बिहिरणा । करें वीर्टर बेदु श्रपार ॥२६॥१ 
कटि खल के कटि मेखला । रतन पाउडी सोहि पाय ॥। 
सहयथी प्रारा प्रसवांर । प्रालनु पार नहीं प्राथ ३० ॥३०॥॥ 
गज ध्वगाह चमर दले । रमणीझा सिर ग्रह छृत्र ॥। 

पंच बरण धज फर हरि, पटकूल तंणी श्र विचित्र ।।३१।। 
बाजीम नाद संस्मज करी, घिर घिर नारी उच्चाह ॥ 
बरजो यररजणि कारशी । साद करि साहोमाह (३२४ 

एक प्रोत्री मोतीह्ारक्े । दोरडों बीटीने पाये ।। 

चआालंतां चांथो खड़ो । खू चिजे मोतो चंपाम ३३२३॥ 

एक झामूवर् करी तीम ।+ भ्तीय रृताजली वात ।। 

कानें कंकस करें कु डल । पिहिरती प्रतीयव संकाय ॥३४॥ 
एक बालका संजाकाकरी । आांजीर् नग्रवश्चि एक ॥ 

जोबा, अगवते ऊतांबली । बिकल निनोडि गीबेक ॥२४॥। 
एक बा्यतु' सूकी बालक । ऑलकां जोगानि जाय । 
चांहानि थाने सीजे सेंदवी । भोरड चोर भौौल शीजय 4954। 


हैज४ड 


वश्ोधर रस 


एक यमती साथि छोकरां । कृत्यरप, बलगृजई मारि ॥ 
बिहिलांजमो जोईयि भू म्‌ ।भ्र। पंपू भ्रालती बोलि वाश ॥३७॥। 


एक मेलती वाछ्ूरू । कुृतरू बांभीऊं ठांम 

दोहीसू' पछि कही चालती । बाछरु नू! सरथ सब काम ॥। ३८।॥। 
एक राधती राषण '। लूण घण, घाली पान माहि ॥ 
दाल बधारी भलूणी । सलूणी वेगि वर चाहि (३६ 

एक प्रौसती भरतारने । बारनि भिलारिनि प्रावि ॥ 

भारी नाखी बर जोवती । सही प्रति भले भावि |।४०।। 
मेडी जोवि सबे पदमनी । घसमसी सास भरत ।। 

समर भभि मुख प्रीमलि । कसलनी शोसा घरत ॥।४१॥ 
मघचकुद मोगरो मालती । माहालती लाजा वधावि |! 

जय जय वाणी उच्चरें। जिहां वर सारमि भ्रावि ॥।४२॥ 
एणी पिश फूलि काहोयि । जूयिकोड़ि देवी देगी । 

जसोधर राजा सुत परणोह । वरणना कोरि कहेवी ।४४॥ 


बूहा 

इत्यादिक उछव घणा, नित नित जमरावार ।। 
मागण जननें देवता, बांछीत दान उदार ॥१॥ 
जान सजाई होइ घण ', हय गय रथ सुविसाल ॥ 
पाला पार ने पामीहू, प/लखी बहू गुसमाल॥,२॥ 

भास घुलनी 
हाथी बहु सणशायारधां । कनक सांकलि घण भारथा ॥। 
घंटा तशी टएकार । घूधर मालाना धमकार ॥१॥ 
भ बाड़ी रूडी दीसि । रतन कवल सोहि जीसि ॥| 
सीदरें रग्पा सीसे । मोती जाली मनहीसि ॥२॥ 
प्रंवाडी घज लहिके करी । कांन वद बिहिके करि |) 
तिहा भमरा ऋशकार । ग्रकुस सहीतकु तार ॥३॥ 
प्रनेक कु पर तीहां बिहठठा । रूपें रैमशी मत पिडछा ॥ 
चसर सोहे गज काने । दतूसल सीत वाले |(४॥ 


बाई प्रजीतमति एवं उसके समकालीन कवि 


धजन पिरि जाएँ चालता । भारि परणी डालंतां ॥ 
अलपता मड़ीध्रत माहोसि । ऊंची घूड हलालि ।2॥ 
भाजातोय भोड़ा जाति । बवर हुबसीय, भात ।, 

बानायुज छिविनीत । बांयुवेगी छितीचीत ।॥॥६॥ 

घोडा म्ति लि कांदोज । पारतीप॑यी लि पीशोज ॥। 
पचरकल्‍्याण पारसीक । बाहलीक बलीया कछौक ॥७॥॥ 
गंगा जल गुण जार, | हासला बोर बलार || , 

एह प्ार्दि श्राण्या घरार घोड़ा । सरागारथा नहीं थोड़ी ॥८॥ 
रतन जडना दम पलाश । पाषिलि पावर वर्षाण ।। 
हरीनाँ धरतां फूमतड़ा । सीती प्रवाला ना भबंकडां ॥६॥ 
भखी झारणि मोती ललकि । लगांग बोकड़े मशीकलके | 
क्षरि जेणी क्षोशी भा | रजि रूघ्यो रवि भाग वरैज। 
रथ रुड़ा बस्ति भरया । घोरीयडा धोरि जोतरया ॥॥ 
केटला राजा बेठा रथ । जूता घोड़ा समरथ ॥१११। 

झनेक राजा तीहा बिइठा । सुरवीर सुभट गरीठा ॥) 

ध्रतीय तिहा हथी श्रार | छत्र चमर के नहीं पार ॥॥११॥। 


घथवरशण लिहिकि धज्ज । चिन्ह छि उलखवाने कज ।। 
पाला घसि थइ मउज | भरी भरां भय करो भज्ज ॥।१३।। 


पंचवरण पिहिरया वस्त्र । धरयां बहुवीध शन्त्र ॥ 
एसी पिर चतुर्वोध सैंभ्य । राग जतोध सुधेन्य ॥। ैडी। 


हस्ती उपरि । बिहृदृह सार सांथि सदू परियार ॥। 

एशी पिरि चालिए जनि । मधकौयू संगल वीबान ॥१४॥ 
हस्ती उपरि विहदृहू बा । सारीदत सुझो वा ३ 

छत्र चमर घती सोम । प्रगति माविए रंध ॥१६॥ 

ढम ढम ढोल फ्, सूकि वेरी मानसूह सूकि ॥ 

भों भों भंगल नाद | सरणझाइ सुभ साद ॥१७॥ 

दालशी कनकम्रि सोहि । है कि सोभा असर मोहि | 
कटक बहमंज्री चाह्रों । मही रूपी सेचर होल्यो ।। है८।। 


१७६ 


वशोधर रास 


गिरीवर घरणा द्रमद्रमया । ग्रह तारा भ्रस्ते समया ॥ 
नदीय सायर उलटया । वाध सैंध दूरव दया ॥। १६॥। 


तब पाम्यों बराड़ देश । अ्रनेक सोभानु सीदेस ॥| 
झावयो जाणी नरेस । भधित पूजा करि बीसेस ॥२०।। 
ऊनत तर बाये हालि । आतिनि जाणी वाय धालि ॥ 
तरू बेल थी फलफ़ूल । जार वधावि प्रतुल ।॥२१॥ 


रतन सिला छि ठाम ठाम । जारी भासतवि ग्रभिराम ।। 
सरोबर नीर नीभरण | भभोखणा दीयि घूयि चरण ।॥॥२२॥ 


पिर प्र तरु भ्ऋर फलया 8 जाणे मेटणा झागल धरया ।। 
ड्राक्षा मंडप ठांम ठांम | जांननि दीयि जारें विश्राम ।॥२३॥ 


श्रीफल फोफल लवंग्र । कपूर एलची दिए चंग । 
चंदन तिलक तसु दाषि । इक्ष बंड रस राखि ॥२५॥ 


तरशा ग्क्ष, रस पीवाय । भूक्षा प्रनेक फल खाय 
सेलडी पशूनि नीराये । दूध दही पार न भाये ॥॥२६॥ 


दूकडां दुकड़ा गाम । लोक सजन ना विश्राम ॥ 
नगर पाटश पुर फाका | धनयशि घर, प्राजां ॥२७॥ 


मंजलि मजल चालंतां । चौविध सैन्य महंत ॥ 
एला नगरीयि झाव्या । सहू सजन तरि। मन भाध्या ॥२८॥ 


जान वधामणी यानि प्रसीध | पंचप्साय रामि दींध ॥। 
वन उद्योतें ऊतरया | सूत्र घारि घर करया ॥२६॥ 


मंडप मोटा बिसाल । पटछ्ुल तणा गुण माल ॥ 
जान सासे यानि कानि। वाजित्र बहुपरि वाजि ॥३०॥ 


ह्‌्थ गय रथ सू असंख्य । पाला चपल छिसक्ष ॥ 
रुजथ सञ्नम साथ । साहाभो झावि नरनाथ ॥३६१॥ 
जन नि दीघला मान । श्रीफल फोफल पान ॥। 
छांटर्शां तीलक झ्बीर । कीघु विनय गंभीर ॥३२॥ 


नगर प्रदेस दम होबि । तर नारी बरनि जोबि ।॥। 
कहिए प्राचभ रूप | जाशी किए नल भूप ॥३३॥ 


बाई श्रजीशमर्ती एवं उसके समकालीन कवि १७७ 


प्रद्र नरेंद्र मागेंद्र । सूर भुद सुरके घन ॥। | 

के अवतरयों ए काम । गुरा लक्षश केरों ठाम ॥ ३ ढं। 

जाते स्याददों समोह । दीठि ऊपणि मोह ।। 

जारे प्रगट्य, क्षत्री धर्म । एसी पिरि करि भसपो भर्म ॥६४॥॥ 

नगरी पोखि प्रकार । सात खरां वर अपार ॥ 

अहूां चकित प्रांब्यु । नारी फूलि बंधाव्यु ॥8३६॥ 

भेडी गुलसू वीजार | जोवि बहुवीष नार ॥। 

नगरी सोभा महंत । धज तोरश कलकंत ॥३७॥। 

चंदन हाथा चींत्राम । जररे नगरी हुखि सकाम ॥| 

गूढी लहिकि सहूर।चि ! जारे नगरी हरि ताजि 3। २८॥॥ 

रतन' तणी जगा जोत । निसी परि बसों उद्योत ॥ 

राय धलहरदि रूड़े । जाएे नगरी नारी नो खूढ़ों ॥३९॥॥ 

कारंजे नीर भरए । जारो भ्रमोषण भधरए 

पांजरि पोपट पढ़िए । जाएे बिनय मुझ दृढ़ए ॥॥४०॥। 

नमरी मांहि सुम ठांम । जांस उत्यारा विश्ञाम ।। 

घबल हरे सहू उत्तरयों । मानवी मंगल करमो ४ १॥ 
द्हा 


स्‍्तान विलेपन मुझ हवां । हवो बहुरीता चार ।। 

लगन दिन बनें घरी । रमरि ने बाड़ि नार ॥थ॥। १७ 
रतन जडीत प्रासन धरच्‌, । माशक मोती भोक | 

कतक कलस बरां, अलि भरथा । पललव झाजां अ्रदोक ॥ २।। 


नारी गवरंस चीर सू'। भावरी घाजोभार ॥ 
सभे सोही सशावार सृ' । शावि बभातवा साट ॥३॥॥ 
जात काुगो 
रामपेशाल 
सारी तायें सारंगदे। शाति नव सेह । 
चुरादे मुख गोरडी । जौबादे बह ।१३॥ 


हीरा देहे जिदृ्ति + हद 
सजनार सु सींगार है | (पेट फ्सा 


१७८ 


यशोषर रास 


गोमादे गोरी गुण । गंगांदे यरवीसरी । 
झ्रादेसही सो भती । सीखें नहीं वर वी ॥ ३॥। 


भावल दे मावि भली । भोमादे भोली । 
चतुर चालि चगा दे। चम पंचरंग चीर चोली ॥॥४॥ 


मोहरादे माशिकि मोहती । मन्लाणदे मोटी । 
लक्षमादे लक्ष्मी समी । लक्षण नहीं खोटी ।॥५॥ 


कमलादे कोमल वदी, कोडादे नही कूरी । 

रतनादे रलिग्मा मणी | भ्रद्धवा देजि छि छोटी ॥॥६॥। 
भ्राजादे झाषि प्रलज्जद । रस भरी रगादे ॥ 

बहलादे विहि वारणी | वाहाली कथ्रवजाद ॥७॥॥ 
रुपादे रुप रस भरी । रमादे रूडी । 

रंभादे रभा समी । करि सोमती चूढी ॥५॥। 

रगादे रग राषती । राजलदे राणी ॥। 

पझमरादे प्रमरी जसी । धनादेवि वषाणी ॥६॥। 


बनादे वन देवता । बवीरादे वार । 
भ्रधदि अभ्रधंकारी । रघादे रती सारु ॥१०।॥। 


हासलदे हंस गामिनी । हसा दे हसी । 
सोमाग दे सौमागणी । प्रेमादें प्रसंसी ॥११॥ 


तेजलदे तेजि तपि | जसमादे जारणि । 

एणी पिरिनारी वहू मली । रुपगुछ तशी खणी ॥॥१२॥ 
तिलककरी एक कामिनी । एक मोती चुहुटि जिएक ॥ 
सीख देती सोहामणीं । मीठ' बोलतीं मोढि ॥१३॥। 
एक मोतीडे वधावती । एक नथन झुप्रजि।॥ 

एक झाभरण पिहिराकती । एक हंसती रंजि १४॥ 
एक ऊंडी पीडी कर । एक दीज़ा ऊतारि ॥ 

एकज जूण उतारती। एक मंगल उचारि ॥१४॥ 

एम मली सोभाबिशी । मगल गाए वा । 

सहूरीत होयि राय सुणों । चालु परशिवा ॥१६॥ 
वाजित्र वाजिबे ह परी । घणी नाचि पात्र । 

भश्व बिहृठोहअपतो । ढली चामर छत्र । 


भाई धजोलिमती एवं उसके समकालौन कि १७६ 
अनेक क्षत्री करी परवरधी । प्रेच्युं शोरेस बॉर। 
सालो संन्भुख रहो भरित। भेली श्लोक विंल्तोरे ॥ ६८ 


प्रत्य उत्तर ईलौको घर । भसयाति उससे । पी 
सुण।वि तयर नर लारीनि । बाध्यु बहुरंग ॥ १६ ।॥ 


क्स्तु 


जस वस्तरयों मथ तथु । सार हार सुबार ॥ 

नगर मार जस विस्तरयों उभ्जंलुं 

बंदी डीरद बोलि घशां । भांयरा भांति गींते मंगल ॥१ 
दान देह तव मन रली । राय जसोध श्रपार ॥। 
तोरण रीतह विकहू ।मारीदरशा भ्रविधार ॥१॥ 


आस साहेलिनी 


सालो मांडप थी छाटतोए ६ सहेलिरे प्रीछ्म्यों देह दान (। 

मान तोरख प्रायलि कनकनुए । साहेलीरे सिघासन सु निवात ।॥। ११। 

लीला भू झ्ालवल्री लटकतुए | सा०। ऊमो रहो तेखीवार । 

पु हुकबातशी सजाई लेइए । सा० । झावी पदमनी मार ॥२॥ 

अक्षास, वधावतीए | सा० । पु हुकती चतुर सुकाशा । 

दूसर मूसल प्रादि करीए। स्ा० । सरीउत्राक बधारा ॥। २॥। 

गेवा सूत्र सांपड उतारतीए । स्ा० । लहिका मु खांगि हाथ ।। 

घाट भाली नाकताणतीए । सा०  हसयो तव सहु साथ ।।४॥ 

माहिर एडा रतन तु ए। सा० । धिझसत पर. श्रीघ । 

हू बेसारधों भामशिए। सा० । झादु अंतर पट कौष ॥५॥। 

कन्या भारती कोडामेशीएं । सा० । सोहांभी बिसारी रहाल | 

मोती रतन फूल तेणीएं । सा० । कीडे' घाली बरमाल 4६॥। 

पंडित मंधलाध्टंक भर्िएं । सा । जोसी कर सावर्भान (। 

पल झक्षर वास दाखंबिएं । सो ० । जाशिए दिल निरीभान ॥७॥॥ 
मरते लगने सहोए। सां०। वेगि बंजानी बसे: 

० जमकर तन हवीए । सो० । पढास पंटुलडे भेठि /५॥। 


कंप्याबिरें 


6 शोए। तब मलेगों सुवरास 
ब्रंधपंट दर सिंशाएं | सा० । तवहंवों तंबोंल बाद ॥॥6॥ 


रद 


वशोबर रास 


बैहुजण समण मेलावडोए । सा० । हुयो तम धती सुनिषाण ॥ 
पाहो भाहदी वेहू जरा हरषीयाए। सा०। निन्नात पास्यी एम जानि।१०। 
डोल नीसातश ध्रसुकीयाएं ॥ सा० । नफ़ेरी भू मल जोड़ ॥ 

भाट भठाई भशु भणिए। सा० । मावय गायणा कोड़ ॥११॥। 
कामिनी बीत गावि धण ए। सा० । बहुगुए यज्ष विस्तार | 
नयण विकार विस्तारतीए । सा० । हरपती भ्रतिहिं श्रपार ॥१२।॥। 
कुझर इन्द्र समो जारिइए | सा० । कु भारी दृद्रासी बाण ॥। 
झमृता जसोधर जोडलीए | सा७ । मत घड़ी बींता सुजाए ॥१३॥ 
कुअर जाणशे चंद्रसमोए। सा० । कू भ्ररी ते रोहरि! जोय । 

अमृता जसोघर जोडलीए । सा० । रहेरे वछोहि कोध १६४) 
कुझर जारो सूरज समोए। सा० । कु भरी प्रभावली सार ।। 
झमृता जसोधर जोडलीए । सा० | घन घन ए प्रवतार ॥१५॥ 
कुझ्जर जाणे काम समोए | सा० । रतीदेवी कु श्री विख्यात ।। 
झमृता जसोघर जोडलीए । सा० । भली रची एस निदान ॥|१६॥ 


कुवबर जाणे ईश्वर समोए) सा० । कुझरी गौरी समान ॥। 
भ्रमृता जसोधर जोडलीए । सा० । भ्नोपम अ्रवनी निधान ॥१७॥ 


कु भ्रर जारों नरहरि समोए । सा० । कु भरी लक्ष्मीवान ।॥। 
अमृता जसोघरा जोडलीए। सा० । घन भ्न ए प्रभिधान ॥१८॥। 
कुअझर जारों बलभद्र समोए। सा० । कु प्री रेवती एह ॥। 
अमृता जसोधर जोडलीए | सा० । रूप सोभागिनी रेह ॥१६॥ 
कुझर जारोए नल समोए। सा० । कु प्ररी दमंती रूप ॥। 
झमृता जसोधरा जोडलीए । सा० । रूप सोभागनो कृप ॥२०॥। 
माहिक उपि ग्रध्ती घर, एं। सा० । देम म्‌ दीपिरहोय ।॥ 
अमृता जसोधरा जोडलीए । सा० । संयोग रोभति जोय (५२१७ 
यम मोती भ्रमूलकए । सा० । गुरकरी झतिद्ी सोहत ॥ 
अमृता जसोधर जोडलीए । सा० । संजोग मल मोंहस २२॥। 
प्र राजा बल रूपसू ए। सा० | राजनीति हुप्रिक्षात ।। 

पमृता जसोघर जोडलीए। सा० । तिम संजोधि विक्षात ॥२१॥ 


कंकरविरी जीत्मा तहा करिए | सा० । कठश लक्षस् सुधियार ॥। 
$ भरी कर कोमल घश्ोए। सा० । पेरे भांदतां भ्रपार ॥२४॥ 


भाई अजीतमतति एवं उसके समकालोग कमि | (5३ 


तहाँ कल्पत5 डृंढ़ भणोए । सा० । कुघरी बेल प्रविधार ३. 

संद देखना बुख् भन बरिएं । सा+ । खबकर पीडो लगार ॥९५।॥। 
इलता के साथ जिया | 

एशी पिर मंगल गराबताए । शा० । चोरी रतनसि बंभ । 

गीला वंश हर दोरडीए । सा» । रचित कनकमि कु भर ॥२६॥। 

जौरी सारि ब्राह्म॒ता भलाएं। सा० । अस्त वापी चुत होम ॥ 

पंगल काज ऊरमा सोहिए | स्ा० । बहू भर रोहरि सोभ !(२७॥। 

सालु सूप साही रह्यो ए। सा+ । लाजा स्‌ कि में ठव्ार ॥ 

बर बस कर संपुट करिए । सा० । होमे भ्रस्ति मजार १३२०॥ 

पहिलू साँग्स बरतीहए । सा० । कन्यादान देवाय । 

प्रलपना माता हाथी घरायां ए। सा० | दीदडसा मलवाहन राम ॥२६॥। 

बीजू मॉंयल वरतीहए । सा० । कब्णा दान देवाय ॥ 

हींसता हय वर हाँसला ए । सा० । दीड़ सामल वाहुन राय ॥३०।॥। 

जीजू माँगल वंरतीहए । सा० । कन्या दान देशाय ।। 

रथ समरथ पह्र्राथ भरभाएं। सखा० । दीइ सामत वाहन राय ।।३१॥। 

अूश्‌ मांगल बरतीदृए । सा० । कन्यादान देवाय ॥ 

गाम पोर पाटएण घलाएं। सा । दीह सामल वाहन राय ॥३२॥ 

मांगल फरता बहू सोहिए । सा० । कुझरी छि दक्षण हाथ ।। 

मेर प्रदक्षण देश तोए | सा० । जाणे सूरण प्रमा साथ ॥३२॥। 


सालो प्रमुदु चांपतुए। सा० । सोहि झती प्रपार ॥। 

जाएे मझ रूपे जी कियोए । सा० । काम पाय लागि विभार ॥। ३४ 
सप्तवद्दी शते बिर करणो ए। सा० कु धर शभ्रगुदा तारा ।। 

युर आायिर उजंधयाएं। सा० | सक्षीकर कुमुदनी जाण ॥। ऐे१॥। 
कस्थादान होय परत ए ॥ सा । सजन सहू परीवार ॥ 

गोधन महिली पार महीं ए | सेज भाजन प्रपार ॥4१6॥ 

सासू आसी सोहानरशी ए। सा० । सोसा बाल कतार ॥! 

कु बरींद याडती मजदि ए ।सा०॥ को लीसा सोटेरा बार आ्यार 4 ३७॥। 
सहीक्षमां शीयि पे री घसत, ए ।सा?।। हाथ पांच्री साहि कान । 

हाथ शादी ओरियमतां प्‌ ।सान। हृस़या सदे सुबारा ॥ र५॥ 


ह। दर २ 


' ' बश्ोधर रास 


अन्द्रसायि यम रोहणीए ।सा०॥ सूर मम्पारानिस साथे ध' 
प्रमुतमती सु तेम जमौ एं।सा०॥ तहाँ जसोबर नरनीय ॥३६॥ 


विसल्या साथि यम्या लक्ष्मण ए [सा०॥ राम जिम सीता सतोध !। 
प्रमृतमती यू तम बमो ए। सा०॥ तम्हे जसोघर नर नाथ ॥४०॥ 


सुलोचता सु जयकु मार ए ।सा०। भरत स्त्री रत्य जु हाथ ॥! 
अभृतमती सू' तम यमो ए ।सा०। तम्हें जसोधर नर नांच ॥४१॥ 
झ्र'जनी सू पवनजबो ए ।सा०। सुग्रीव तारा साथ ॥। 

अभृतमयी सु तम पयो ए [सा०। तम्हे जसोघर नर नाव ॥४२॥। 
साविन्नी सू वरह्मा यमा ए ।सा० श्री हरी लक्ष्मीय साथ ॥। 
भ्मृतमयी सू तम जमोए ।सा०। तहां जसोधर नरनाथ ।।४३॥। 


एह ध्रादि मंगल सनतीए ।सा0। गावती गीत रसाल ।॥ 
मिजमाडी कु झरी ए।सा०। वार च्यार भुणशमाल ।।४४)॥ 


ब्यार सोहासणी वधावथोएं ।सा०। भोती माशिक तेशीवार ।। 
गौरी साविश्रीभि ग्रहिदा तनए |क्षा० कहि बली जय जयकार ।॥४४॥। 


द्हा 
एसी पिरि वेहेशा महोछव हावाए । हबु हरष बहुरग ॥ 
रायकरि उलट भरी । पियहिरामणी उत्तम ब्रग ॥१॥ 


सोना पाट सोहामणो, मोती चुक घुराम ।। 
प्रनेक सगा सज्जत बहु, विनय सहित ते डांय ॥२॥ 


भास रामदेशाल 
राजा रक्ष बेठडा मेडीयिए । तिहा लगन लेबानी णोसीं तेहीयिए | 
मास महाघवलनों 


पाट पाश्रया पटोलडेए । तिहां राय बोलि बोल मीठे एञ। 
झारो कशय कभाय घणशीए । पीछोडी पायडी कनक तखीए ।॥।१॥ 


सेसा सालू भूना कीणलाए। वहू मेरव परकाला मलाए ॥२॥ 


पीला पीताम्बर ऊपताए । रूप तारा कणा ससी जीपताएं ॥ 
देवांग वस्त्र कीणां बाएं । फलवंश गोपी नख्र सुष्या ए ॥३॥ 


दाई भ्रजीतमती एवं उसके समकालीन कि हैफ्ड़े 


पूंचवस्त्ा ससर अहूए ।फसबरी भंग तिहां प्रिरि पिरि सहू ए ॥। 

मसबुझ मुकबल श्रूफ सकलातए । एह झादि बेबहू देसभी जात ए ॥४॥ 
सबरंग चीर प्रहोलर्श ए । सांडी साउसाट घट शोलडांए ४ 

झूत्ा कीणां काएस सलांए । कम्रखा सादि सावटू सोहों जलांए ॥५॥॥ 
कड़क कु इल भला निहिरकाएं । हार गाँठीमा सतत भाणलक सरवाए ॥| 
एह प्रादि पिरभूषण बहुए । पिहिरामणी पिर बिसारधा सहुए ॥ 89 , 


बरात की पहराबस्थो 


रायराणां मंत्रि घणाएं। बर तात कांका मामा भण्या ए 

भाई भतीजा पीजाइऐ वा एं। मोहोसाल भासा संसी भाई झाए ॥७॥। 
बर माय मोसी काकी मलौए | बर बिहिन भाभी भावे भलीए ।। 

एह भादि कुटु व मिल्‍यो बहुए । पिहिरामंणी काज बिदठा सहुए ॥5।। 
राय दूधें पाय पख्ालतु ए। राशी साथि वीनय जारों जालतु ए॥। 

कु कुंस तिलक काढी करीए। वली पात्र पीलिते बहू परीए ॥६॥। 

एम सहू सजन पिहिरावया ए। वरवहुनि झामूषर दीयां ए ॥। 

बहू रीति मांडव वधाययों ए। घशा याव खागी नि मनावयों ए ॥१०।॥। 
कुझरी कु कु टीलां काढीयाएं। मि माखक भोदरो चोढौबयां ए ॥। 

वाजित्र वॉजि तब धर्णाँ ए। हुई मंगल गान माननी तीखां ए ॥११॥ 
जान चाली ऊतावली ए । राय श्राध्यु बलावा मन रली ए || 

दाखी दास साथि दीयाँ भराए । सा बिनय कीघा कहू सेह तणा ए ।१२। 
सागर सह संतोखया ए। परि परि पात्र छुम पोखीया ए ॥। 

मजल बजल जांत चलती ए । गली ढोल नीसांझ वजाबती ए ।( ३।। 
संगा दांत मांति संतोंगी सभें ए । राय जसोध जेने सुंते परणीहए ।॥। 
समकित दंड देवेस दिलम कौठ ए, मुर्वांदु प्रसाचंदमन रखीए ।+९४॥ 
भराद्नेंस पायी छांटतां ए। धरमाँहि भाव्या देह तंघरता ए | 

योश जे पाये पढड़यां ए। सोव बाएति तस्या मोह जड़यां ए ॥१५॥ 
जितेकर यूबनें बसासरा् ए। कोषा पूजा प्रस्िषेक बसपा बसा ए॥ 

अंद् पूज इंच वाहन करयो ए. तिद्ठां राय जल्येघ जरू विस्तरयों /0।१६ 
'खबतें बड़ बहावो कीयो ए्‌ । पड़ दात मान तेहूनें दीयो ए)। - 
'ब्रिस्य, कही अंतोदीया प्‌ दाय राण। मोझझा विज बिर  ग्रया ए ॥१७॥ 


वश्ोधर रास 


रथ 


भुरवीदु प्रभावंद मति रली ए। वादी खंदनें सेवि जयदेव बली ए ।। 
राय जसोधर कोडामशों ए। राजमार धरधों सोहामसो ए ॥॥ 
सामंत क्षत्रीयें परवरयों ए। सपतांग राज अलंकरयों ए ॥१८५॥। 


काल घणों राज भोगविए । ररि वैरीयनां दल जोगवि ए ॥। 
प्रगट प्रतापि पूरमो ए। बहुदानें दुलीयां दुःख चूरयो ए ॥१६॥ 


शज्याभिषेक करता 
एक दीवसिहू देखीयो ए। रायप्रबल प्रतापि खेखीयो ए । 
राज्य देधा उद्यम करिए । वह जोसी तेडी मुहर्त घरिए ॥२०॥॥ 
राय राणा तेड़ा बयाए | बहू भेट लेइ ते झ्ावयाएं ।। 
जलदेवता पूजी करीए। घणा कनक कलस झाण्या जल भरीए ॥२११) 
कतक सिघासन ग्रापीए | धरि उछवि हू तिह्ाारों पीयोए ॥ 
मोतीय चोक पूराबयोएं। नारी तिलक करी वधावीयों ए ।२२॥। 
बाजित्र गजता बहू पिरिए। राय कलस हार्थि लेइ करीए ॥। 
सुम लगने सीर ढालीया ए। तब जय जय कार सहूयें कीया ए ॥२३॥। 
पट्टबध सीर बांधीयों ए। तब राय राणों धाराधीयो ए ॥ 
मुगठ माथि काने कु डल ए । तेजि जीत्या रवी शसी मंडल ए ।॥। रे४॥। 
कनकमाला मोती सोहिए । झ्रामला प्रमाशि मत मोहिए ॥ 
हाथ साकला राज मुद्रका ए। सोहासरि कीधी भारातिका ए ॥१४॥। 
राय जसोध उभो रहो ए। मुझ भागलि कमक दंड ग्रह्मो ए ॥ 
राय राणा झाचंभीयाएं। तब ऊभना रह्या जाशे बंभीयमा ए ॥२६॥। 
विनय करीय सोर्घ वदिए । लाज्यों है पीता देखी नीचे पदिए ॥। 
राय मुझ वचन श्रीकारीयिए । राय राणा जूहार भ्रद्घारीधिए ॥२७॥ 
राज्यासिषेक में विभिन्‍म देशों के राजाधों का प्रायमन 


भंग तमी म्‌ के मेटरां, ए। बंगरायनि मान दीबो भण ए ॥ 

राय कुल कैरल तणाएं । एह नि दृष्टि प्रसाद कीजि धराए ॥२८।॥। 
कोसल मग़घ देख राय समें ए। एहनि अति लमीजि जो भत गमे ए । 
नि कनेह द्रवड बरणी ए । एहनें बचन कृपा कौजे घस्सी ए ॥२६॥ 
कलियराय निमें चीत्त दीजीयिए । नौकभरायमु जुह्मर ते लीमीषए ! 
तमते तयन बचने रसिए' । केता हंस्ति भूम॑ंगि भोड़ि हसिए ॥३०॥ 


भाई अजितमती एवं उसके समकालीन कवि श्यय 


भ्रागीया राम ध्ण पूजीमाए । राय राशी सिम स्मानकि गया ए । 

एणी पिरि राज हूं पामीयोए । राजा अतोत्र तल्लो भार बामीयोए | ३१। 
बृहा ' मु 

राज जसोध ते तीर्मलो, राज पालि गुलमाल ।! 

सल्य रहीत ते जिन तशीं, धर्म करे सुबीसाल ।।१॥। 

घट कम्मेह श्रावकतरणा, पालिते मन शुद्ध । 

समकित पालि निरमलु, भव्य तणी ए बुध्य ॥र॥। 

जसोध राय एके सम्रि, बिठों सभा रसाल । 

भ्ररी सिमुख जोयंता, दीठों पल्‍्यो मोभाल ।।३॥। 

तब्य राजा मन चीतवि, तनुभव भोग बिरक्त ॥ 

काल तणी स्थिति छि श्रसी, करय विचार सुजुत्त !।४॥। 
जम: 

आाजार्या: परमेण्ठिन सुतप्सों नित्यादुताबश्यका: । 

पंजाचारविचारचा रुचतुरा: सद्भक्तसौरण्यप्रदा: ॥। 

सद्धममृतवर्थहरकरणा वाककायचितावुताः 

श्रीवेवेद्रसुविक्रमस्तुतपदा : कवलु यो मंगल: ॥॥१॥। 

इतिश्रीयशोघर महाराजचरिते रासचूडासमणौ काव्यप्रतिछदे: ।॥ 

भूदेवकब्रि विक्रस सुत देवेन्द्र विरखिते । मशोधराज वर्णन 

यशोधर विवाह पूर्वक राज्याभिद्ेक बर्शानों नाम तृतीमीधिकार: ।। ३।। 


चतुर्थ भ्रधिकार 


दाल महबाहुनो 
बृद्धावस्या का प्रभाव 
राय भणिए पली छिकुंडी । 
जारो यम तणीए हूडी। 
ड्रोडी भ्रावीए तेडबांए ॥हैं॥ 
' श्रथदा बौवन यत अर्रा, रहयो, 
. काल भंहानल, बैंगि दहयो। 
*_:. रहो अंगों हेगे देसो ए ॥२॥ 


श्र 


बशोधर रात 


जारी भझनत्रा जरा ए राक्षसी, 
तनू समसात्र मरांहां प्लावी वसी, 
हसीत दांत सभी लेछीप्रए ।४३॥ 
देह तलाबरोमावली झा, 
काल पीसानि जाए नाक्षूहाड, 
वाडव कांमनें वारबव।ए ॥॥४॥॥ 
सरीर दीसि जाणे मोटो बडए, 
ग्रनेक रोग पंक्षी ग्राछिजड । 
बड़वाई समा दीसोथि ए ॥५॥ 
सरीर जाणे सायर सरीखो, 
रोग मगर दुःख लेहेरी परीखों । 
सख सीपोनी फीस भल्ू' ए॥६॥। 
जाणे देह ए मोटी वाडी, 
पसली हाड तीहाँ मूक ऊभाडी । 
वीहाडया भोग सीक्षालने ए ॥७॥ 
जाएें थरा भ्रयवा ए वेल, 
सरीर दक्ष प+मी करे गेल । 
कील ततु सम एह भणों ए ॥४८॥। 


रूप लावण्य ए थान्य प्रसीधो, 
विखथ इंद्रि जाणे लृहुसी लीनो । 
कीधो ढगए परालनों ए ॥६॥। 


अथवा जरा रूपिणी -ए नारी, 
परल्जी रत पर कोपी भारी । 
केशधरी दात पाढती ए ॥६०॥। 


काला केसते ग्र धार घोर, 
कुबटि पाड़ि वीखण जोर | 
भूर जरा उद्योत भत्ता ए ॥११॥१ 


जुह मरदु घर, होब रसाल, 
बांछतु दरीसि विखराल, 
जॉडाल तलातब्र परिस्वी त्यजिए ॥ १२॥। 


बाई झजोतभती एवं उसके समकालीन कवि 


नव्यौवन सेदि दूध साकर करी, 
दूधनि त्थजि सुज्रल बवायह परी । 
परी कामनी एहंबी कहीं ए ॥ १ 


स्मेह्ट सींचे करि जाले हरली। 
पर बर पुरुषनि ऊरपेयॉरिए ॥१४॥। 
घोलानी भाला केसराली कद, 
अनवनि भभि केसरी समों बड़, 
किस धीरे मारी हरस्मचीए ॥१४५॥ 


भ्रथया प्रवनीं गगति ए दृद्ध 
मम क्र थू जाशिए गृड्ध 
धरवा बीहि मारी हंसलीए ॥१६॥ 


अबणनी नदी वृष सगरनी वाख, 
वांकौ हाढ सीर ऊज्जवलश मांस | 
पासि न भ्रावि मारी माछ्ृत्री ए ॥१७॥॥ 


होथें लकड़ी बलेंगी दृर्भ वांको, 
मीची सजर भगतों धर्ख थांकों | 


यौवन रतन नीहालतों ए ॥॥१८७॥॥ 


जुर्तधि हाथ धरा जे लाडीं, 
अवेतन थी पराहीडि तो हॉटी ! 
आउठिन स्त्री फेम चेतन ए ॥१8॥॥ 


शृध देह कर चली वी रहो, 
जॉबब्दे शस परनालिं गहँगी । 


प्रहयो ज़ांदो जरा साकिनी ए ॥२०॥ 


नेयत भझरि मूख साज्ा सलए, 
लोभ विस वाह्यो बस बल ए । 
कश्य तृष्णा कल सॉंहि खबो ऐ ॥२१॥ 
इंच हांव वंशी संस बशावि, 
'जाँशि अंभ तैंडि पंरानावि । 
! हुंगिकएँ एंकेसदी इसे कह्टिए ।।२२॥ 


हुषड 


श्ष८ र अशोभर रास 


राजा बशोध द्वारा चिन्तन 


भिवली धणो रचयो शारंभ, 
विचारी जूइ होयि आाचम । 
कुभ भरभ, पापि ध्ापणी ए ॥२३॥। 


कुटब काबि राज विस्तार कीष, 
तनु गोलें वीटी मंकोडा दीघर | 
लीघ कुगत दुःख में धो ए ॥२४॥॥ 

मेघध पटल सम ए परिवार, 

विधंटता नवि लागे वार । 

गवार फोकि जीव मोह करिए ॥२५॥। 


भव बनि कालि सैंह वीकराल। 

मुख पडया जाएें जीव मूंग बाल, 

सबल सरण ते कूण राखेए ।॥२६॥। 
समुद्र मध्ये वांहांशथी ऊडधों सूडो, 


सरण्ि तेहनि जिम को नहीं रूड़ो । 
जीवडो कष्ट पड़यों धर्म राखिए ।।२७।॥॥ 


द्रव्य क्षेत्र भव्य भावनि काल, 
पंच्रप्रकार संसार विशाल । 
काल प्नंतो जोव दुःख सहिए ॥४२८।' 
चोहु गत माहि जीव एकलु भमिए, 
सुख दु:ख काल एकलोनी गमिए । 
समय एक साथे को नहीएं ॥२६॥ 


करम कलंक काया थंको भिन्न, 
ज्ञान स्वरूपी भात्मां छि भ्रन्न । 
झनोपम तेजनों पूजलोए ॥३०॥। 


भयुत्री दधीर मांस से देह, 


हाड भरदू कर्म जांडाल गेह । 
नेह तेह सू' न्यानी किम करिए ॥३१॥ 


काई भवीतशत्ति एवं उसके समकोलीर कवि श्क्षे 


वु्बरा देह नेहू सम जाजी, 6 ०: लय 
महू वाडयों जमाडयो यंदाडयों | 
बखाव्यु आपरयों पथ ए किस गोडिए (जैसा, 

सलोभशी कुडी छितारी ग्रोरढी, 

अलमूतादिक प्रसूचीती तुरढी । 

पडीयो पासि कुष्ण भवतरिए ॥ ३ ३े॥ 


पंच प्रकार झुक सत्तावन, 
सलि पावन नें करि अपावनस ॥ 
कल्य ते जे एथी वैधुस ए ॥ 8४॥ 


झाश्ववरोधन करय महुंत, 
गुपति वीषय जय व्रति युणवंत्र । 
संतते संवर भादरिए ॥रेश।॥। 
तप करी कर्म करें जे जजेर, 
उभय प्रकारि करेय जे नीजेर ! 
निर्जर थई सोक ते लहिए ॥४३४५॥। 


घन रज्जू त्रण्यस्ति त्रिताल, 
पुरुषाकारि लोक विशाल । 
भनादि अनंत द्रब्यिं भरघ ए ॥३७॥ 
भा लंड मनुज उत्तम कुल, 
दुलेभ समकित जिन धर्म मीर्मल । 
निश्चल पालि ते घन घन एड ॥३८)। 


तरिकरण सूध करि दस धर्म, 
सात तस्वतु जार मर्भ । 
कर्महली लिग्र ते लहिए ॥१९॥ 
एसी पिरि जिंतवतां भशुप्र क्षा, हे 
जसोघराव भर देति सीखा । 
दीक्षा लेगा उच्चतर करिए ।१४०॥ 
राय सहू सुक्षमंत्म कौध, 


सांथि एक संत सूप छि असीभष । 
शीच दीक्षा दान पूरा करीए 38834 ' 


१६० 


यशोधर राजा एवं झ्मता का जीवन 
प्रजालोक हथित सहू, करिते मुँके गुशंपान ।| 
मारीदत इंदीौधरीषि, जारी पाम्यों नीधान २० 
सांमंत क्षत्री राय धशा, मंत्री झादि परीवार ।॥। 
मऊ तरी झार्गन्या सिर वहिं, प्रबल प्रतांप बिस्तार ॥ ३॥॥ 


अनेक रायमि वश करआ, रण धंगर करी मूक ।॥ 
उपचीता रीपू बीटीझा, कोन लहि मुझ गुंक ॥४।) 
सुष्ट ते झाण मनाकया, दुष्ट ते कीु नाशि ॥ 

मुझ नीसाण सुरातडां, रिपु जनति पड़ि त्रास ॥५॥ 
अनेक राजा तरती क भरी, परष्यु हु' उत्तंग ।। 

रूप सोभागि श्रागलों, तेह सूरमू मनरग ॥8॥॥ 


झमृतमती सू भ्रतिधणु, निसदिन रास बिलास ॥। 
सुख भोगव्‌ हू मनरली, करता कुलुहल हास ।।७।॥ 
झमृतमती कु ले हवो, कु श्रर जसोमती नाम ।। 

दिन दिन ते मोटो हवो, रूप विलास गुण ठाम ।।८॥ 


इम करता दीन बहु गया, श्राय्यु मास कसंत ।। 
प्रष्टाह_निका द्वत आचरि, भवि अरा लोक महंत ॥6€॥ 


मास बसंतनों फागुरनी, राग श्न दोला गुंडों 


लोक सवे उलसत, वसत सू भाज्यु मास ॥ 
घिर घिर नारी कोज मणी, भामिनी गाबि रास ॥। १॥ 


मत्रीयि मक मन जाणीऊं, आसख्ीयो मत विवेक ।। 
वसत फ्रीडानि काज, साथि कटक झनेक ।।२।। 
हाथीयि घाली प्नबाडी, देवाड़ीय मंगल तर | 
निसारा नादे ऊमट्यो, ऊलटयो सामर पूर ॥३॥ 


प्रनेक सुजात वलाणी, पलाशीका चपत्र शोरंग ॥ 
कीघ घजा घर, सतरा, संचरधा रथ उतंव ।४॥ 
पालाधों सट घसमसि, वजमसि करि ते लगार ॥ 
पालखी ध्नेक सुलासन, रासनि काज अपार ४५॥ 


बाई शजीतबति एवं उसके समकालीय कवि १६१ 
द्हा 


अंतः:पुरु सज थावेए, पाविए मन झानंद ।। 

बिसी सुखासन फालखी, सक्षी्का साथि बृ द ६६१ 

कंचूकीशा भनुगाती, भरागि कनक दंड भार | 

बाडी धवलहर भाहि ऊमाहि रसिद्ुविचार ॥७॥ 

राय चाल्यों तब जलवा । केशवाद कि साथ 

हाथी थंटा च्ालि मलफ्ती | अलमती हुथ गर माक 45)] 

पधनेक राय पशा, मंडीयों । 'लंडीयु रीपू दलभान !। 

उड़ी रज खरांया मही । रहीयो ऊ पाई भाग ॥8॥ 
बसम्तोत्सय मनाने राजा का बाहर जाना 

राय बाल्थों तव जाणीयो । प्राणीमों लोकि ब्रारंदो |! 

क्रीडा कर था उछक हवा । कि हिंया लागा नारी बुद ॥१०१। 

तहां झाबु परहा स्ोेमि । ए नाजि दीप्री सीख ॥। 

प्रागि नारी बली प्र रीय । पिहरीय चीर सरीम ॥११॥ 

पिहिरा मोती भरी कांच्रली । बंचली ह्ांखें प्ंजेस ॥ 

बेठी करवा भ्राभुषण । शूपरसडा बहु लेय (१२॥ 

मीछीया पागर्डां घूधरा । नेडरनू ऋमकार ।! 

हँस गामिती जारे मंगल मेखला नु धमकार ।॥१२३६ 

मोतीयुतु हार ललकि । इलिकि टोडर कंठे चंग ।। 

एक दाणीउ बसी गद कड़ी । जढीय छि रतने सुरंग ॥१४।॥ 

बॉहोडोयि सोहि विहिरपों । सिदिरवी चंपाकली हार ।। 

करवली कंकरा चूडौय । रुूडीय मूद्रदी शार ॥।१४॥ 

साके भ्रमूलक मोती । पदोती काने सोही काल ।॥। 

नलबट टीलू जडान । सोहांबि ए पौशझलदो मालि ॥१६॥॥ 

हियो फूली केस पूल । झमूसक राबड़ी केश ।। 

गोफस भुलशक्ावि । ब्रोइमी दादूकी वेश (१७॥ , 


श्र अशोधर राख 


खेलवा चाल्या ऊमसि | घसमसि सहू नर नारि ॥ 
हार गलिथु तूटिए। छूटे प्राभूषण भार ॥ हैदा।। 


वगथीय सगर वगरी ठीय । हेठी थे नव्य लेय ॥ 

कही भमरी कहीं सांकलां । मेखलां छूटी पड़िय ॥१६॥ 

चहूटा सेरी मूषरि भरी | पहिरी जाएे भूम नारि ॥। 

नीज स्वामी नें नरखेए । हरखी करि सशामार ॥२०।॥॥ 

राए उद्यान जब दीठो । मीठ होइ पंखी नाद ॥ 

जाशी राय देखी भ्रावतो । भावतु वन करि साद ॥|२१॥॥ 

केसूप्रडा फूल्या रातड़ा । रातडा प्रश्नोक प्रपार ॥ 

झ्राबां माजरे मोरीशक्‍्ा । मोरीया कुद मदर ॥॥२२।। 

पीला फूल्या रुडा चपक । नीप कदंब झतुल ।॥। 

पाडल परीमल भ्रवसर । पसरि पगार अ्रमूल ।।२३॥॥ 
बसन्‍्त बहार 


परीमल वेध्यो जायने । जाइ नही झलीदूर ॥। 

रातडी पण णासू वने | सू बनी पिरित्यजय मर ॥२४॥ 
जुखडी जूइ वलाणए । जाशिए केतकी चग ॥ 

मयरणा गज दतूसल । उज्जल केवडु रंग ॥२५॥ 

मघूक फूल्या फूली माघवी। बांधवी भली रहो शरण 
रूपि रूडी रूप मंजरी । मंजरी छि बहुतेण ॥।२६॥। 
पारजातक रुडी रेवती । सेवती सोहि गुलाल 4। 

कमल भलावली करव | रवकरि भमर रसाल ॥२७॥ 
बकुल छि परीमल गरुठ । मरूउ मोमरु चंच ।। 

टगर प्रवती सीदूरीयो । छे बपोरीयो बहुरंग ॥२८॥। 


वलसरी वालो वसंत । दीसंत मनोहर रूख ।। 
भमर भरत जाएे किकर । तरु श्र सेवि भूप ॥२६॥। 


श्रांबां वन बहु मंजरी । पिजरी दीस्लि चंग ॥ 
कोयल करि टटूँकडा । ढूकडी कू जि सुचग ॥३०॥ 


तर झर ताल तसाल रस । लिहीं ताल पग्रवार ॥। 
रायण रातड़ा रुवर्डा | सूझंडा सेवि विचार ॥३१॥॥ 
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“.. कडती सुशा तेरही लेशी + भुवेश्दि बोखंत रंखोल व. 
प्र वाली गये वीसर्मीरों । बसंत तखो कंडमाव ॥१३२॥ 
प्रखोड बैंदाम बीजोरडी । जंबीरदी बंबू काम क। 
नाग केसर तारंग । खबंब एसची तरंगों ठामे ॥३ ३२४ 
तालीकैरी करणा एम । दास रही छिंन बेव ३) | 

तु बी किरनि करमदी । भरम हरम तरतों दैय ॥३४॥॥ 
मंडप तीहा द्रोक्षा तखी । अतीवशा छि गम्भीर ॥ 
नागबेल सवरंग । सोरंच सोंपारी थीर ॥३५॥॥ 

फरा सफलयथा भल्ला तकी । जातकी आारू चारोली (! 
खेलिय राय धू रंप भरी । भतेडरी करि रोल ।३६॥ 
प्रचुरकी केसर रसभरी । भरी भरी छाटि अपार 
मूठढी भरीय गुलालनी । लाखना मुख परि सार ॥३७॥ 
पबीरी नाखती नयन पुरी। रस भरी हसती नरसाल ॥ 
वलती ऋमल करीहूं हर्ण, | स्तव ऊपरि गुख्तमाल ॥ ३८॥। 
फूलकीडू हरिए रूलघरी । ललीकरी पक्ष भूमे संग ॥ 
वलि ऊठी झंयि झासंदि । रंगे रमि उत्तम ।३६/ 

दोए कर धरी दोएं ऊबली । हंसली सभी सोहंत ।3 

तूबी सू जाणे बेशार बल्‍लकी । वललभ मन मोहंत (४०ा 
एक करे पीढ़ी भोथि पड़ो । पातलडी भौड़ी बाय ।। 
चंपाएी भचेदन रही । मुझे कहिसो सो नाव ।४ १४४ 
एक भ्रणरि कण, शंडीदि+ मंडी रही कूर दृष्टिता 

एक पयोवरि पौसीय । छेड़ी नागि करि रूप्ट ४२६३ 


देशी भरी एक रीसि कहि । रहि रहि मर काया चोर। 


अह्यो अकला तनु कोमल । कमल अशीनू: विदोर 2१ 
भसत्रीड़ा कांच: ममती ।: रमती जाणे वश्नदेव 4 , .. 
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तरूं डालि एक बलगती । हीचती वारीबार ॥ 
घरशी तीहा बाधी हीदोलडा । जोड़ लहीति भ्पार ।४ ४ 


तब कटी मेखला खलकती । धरती जाखझे श्रुती सार ॥ 
गावती गीत रसाल । विशाल ए रति झबतार ॥।४६।4 
डाले बलगी करें खाचती । उठे बिसे बहु बार ॥। 

सुरत वीसरघो संभारती । करती नयन बिकार ॥४७।। 
फरणाभिर रही डाल खाचवा । सांचवा कुंसुम ब्रतुल ।। 
कर्तें रसोली हसीवली । डाल ऊछली पड़चा फूल ॥४८॥। 


जारोह सब्‌ देखी लाजीपभ्रा । फूलिऊं पाव्यु' श्राज ॥। 

डाल तालणता एक चीर सस्यो । हस्यो तब सही सहू राज ॥४६॥ 
फूल मुकुट फूल टोडर ' फूल पछोडियि राय ॥॥ 

फूल चरणा फूल घाटडी ॥ गोरडी फूल हटाय ॥५०॥। 

जाए प्रतक्ष ए बसंत । खेलंतों वनदेवी साथ ।। 

वन क्रीडा करी नारसू । मारिदत्त सुर नरनाथ ॥५१॥ 

सहू नर नारी वहू बोलि । खेले ए बनें बसंत ।। 

चदेन केशर छांटरां । कु कुम तिलक महुंत ॥५२॥ 


फूल टोडर बहू परीमल । पसरे दस दिस सर ॥ 
परीमल लोभीया भमरा । रणभण करी भपार ॥१५३॥ 


जल सू खडो कली द्वीदीआ्र। पीठीभ्र फूल पगार ॥ 
बन क्रीड़ा श्रम फेंडीय । तेड़ीय राणी सराय ॥५४॥ 


खल करी मुखपरी छाटता । छू टता कमल सुबास ।। 
माहोमाहि घण ऋबता । करता हास विलास ॥५५॥ 
जल खेलें इम नीसरधा । पहिरणा वस्त्र विवेक 

पहिरधां प्रनेक भ्राभूषण । दूषण नहीं भ्रेंगि एक ।।५ ६) 
नगर जावा संत्रे संज थया । वाजियां विविध वाजित्र ।। 
संभ्रम सहीत पुरी भावोबा । सोभा दीध्ि विचित्र ।५७॥ 


जी ॥ 5 
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के.) च्लातु पु शत वि 
समर सझभी | अगर मंक्रमी + हैंगे सुकिनॉरिय... 
जन कीर्डा करी झावीमी + अंतेकर सू सार मतोहर ॥ 
स्वान पूज जिन भोजन सजन सरसु“द्रीष्रसुद्ाकर व, 7 ' [४,* 
जोक आत्यु निज धर सेहु करि शनंद अपोर कह. ५. ' 
णशी पिर हूं राज भोगव । भारीदतत भ्रवधार (१३. 


ड््हा । 


झ्रमतर्ती रानी का कुबडें के गान पर भासकत होगा _ 


) 


एक्र समय अमृतम्ती, धवल शहू घकार ॥ 

सही धर सू करि गोठड़ी, मीठडी पतुर श्रपांर ॥१॥ 
तेरि समि सेवक शधम, कुजडों प्रत्ति [हि बिसाल ॥ 
सालव पंचम भालवे, सुद्धांगि सुरख़ल ॥२॥ 


तब ते कन अबरा पड़यो, प्रदिहरणखस्री जिम पास | 
दूती चतुर भली सदा, पठाबी ते प्रस ॥३॥ 


कुष्षप देखी पाली कली, चीतति चित्त प्रपार ॥ 

कास चरित्र भ्रश्षित्त छि, दुस्सह काम विकार ॥।४॥ 

देव जाणों ध्रष्णुस, होग वित्यय देखी रूप ( , 

ते देवी कुबडु एहुनि मन धरि, दुर्जय काम ए भूंप ।।१॥ 
हुतीद देवी वीलवो, देछि कुरूप छपार । 
मीचनिकष्ट निठेर तनु, तेह सू' मोह निबार १॥। 


हवे भ्मुतायि एम ओोलीयू, सॉजिल सप्ी भन सध्य ४ 
कुल कुछप कुंतनु कहों, जे कहि तेहू कुबुष्य ॥७॥ 


थे हूनि 32%: बग़रों, बिज्ई हेव.३..|, 


सेह नर कामदेव ॥5॥॥ 
कप यौन, स॒ तेह कहां, पशशीरि सजी सन्‌ रत्न क्ष 
हें तो घने ऐश प्रह्य,, रूप नू क्यू बेल तक... 
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तब तेशमि तेसू बाऊठ्प्‌, प्रवसर जोई रमेय | 
मारीदत्त प्रवभारतू , हु नवि खबुए भेय ॥१६१॥। 


भास रासनी 

राजा यशोधर का राज दरबार 
दिन दिन प्रति राजपाल तो ए + करता पर उपकार तो ॥। 
प्रजालोक ने खुसी करू ए्‌। होद मुझ यश विस्तार तो ॥३१॥॥ 
एक समि सभा मडपि ए । मध्य उन्नत अद्गपीठ तो ।॥। 
उज्बल रतन नो शोभतु ए। जाणे निज यश दीठ तो ॥२॥ 
परवालीना थंभ भला एु। मंडप ग्रती बिसाल तु 
फरती विचित्र घर पूतलीए। रुड्टी नाटक मालि तु ॥२॥ 
तेह परि कनके सिघासन ए । पंचवरणा मशी बंद्ध तो ॥। 
श्रभूलक मूडा गादी भली ए। रचना धतिहि प्रसिद्ध तु ।।४॥॥ 
तैरि अवसरिहु झावीयों ए। सभा मंडप मझार तु ॥ 
सामंत मंत्री उठी नम्या ए। विनय सू करव जुहार तु धश।। 
सिहासन बिठो सोहीयो ए । यम्र उदप्राचल सूर ठु।॥ 
रतन कुण्डल तेजि करीए। कौधु तिमर अती दूर तु ॥॥६॥। 
उलबद्ध घशा राजीया ए। उभा रह्मा तेणीं वार तु ॥ 
यथायोग्यम्रि सजालीया ए। ते जिसे कीर्षा जुहार तु ।(७॥ 
जैहनि बिसवा झ्ात्राहती ए। ते बिठा सुविचार तु ॥। 
प्रनेक राणा उभ्ा रहवा ए । कर जोड़ी तमी हथिभार हु ॥८॥) 
नेयण चलाबि को नहीं ए। को नहीं क्षालि हाथ तु 
को नही भ्रांगली चालबि ए। वात न करि कोय साथ हु ॥६॥। 
को भाहोमाहि नव्य हुसिए । नव्य करे कोय संकेत तु ॥। 
वरणश चलावि को नहीं ए। को नहीं भरठींगर देश हु शहर 
सीस हलाबि कु नही ए। को नही सील खणेय तु। 
कर कंपावय को नहीं ए। आंगलो कोय न रुशेय हु ॥११॥ 
को कटका मोड़ि नहीं ए। को जंभाई ते देव तु 
को सांसि खंखारें नही ए। को नहीं दे को नहीं लेब तु ॥१२॥ 


है पकोत्ादि एवं सडके समकोसीब काँग 


खीकि कोई विह! नहीं एु.। कोष ते रोल अराब हुँ. 

को किदिनि रत नही ए । कोद व सीख वेकाय तु.॥ १ 
को कामि मोकसाम नहीं ए । कोद तीहां ले तेड़ायतु 

कोई हतुति द्राबि नहीं ए । को काई नव्य खाय तु ॥१४) 
श्र बोलाब्यु दोलि तही ए। सति कोडाहुन ऋयतु ॥ 
दोलाव्यु बोति भीर बई ए । जारपेह बुसु पस्ाम तु ।।१४॥ 
को मूछि हाथ भालि नहीं ए । नब्य अमरी व घलाय हु | 
छझजासण वालिकों नहीं ए। परताध्यि कंप्या राग तु ((१६॥। 
चीतामए पिर से रह्या ए। सक्ष सठ कोटीभट वीर तु ॥ 
जांरो सभा स्रामर समी ए। वॉयु वीना भाह थीर तु ॥79॥१ 
छत्र उण्जल शीर सोभतु ए। कनक कलस उत्तर तु । 

गज अजगाह चमर भत्तों ए। नीरमल बंग तरंभ तु १5।॥ 
वारंगना ढालि घणी ए। हुए कंकरशा ऋनकार तु ॥ 

रॉय सपछरा जीपती ए। क्रपि भतीही श्रपार तु ।/१६॥ 


झतेक रोणानां भेटरां ए। झाग्या खेख सहीत सु ॥ 
विनय सहीते मंत्री कॉदए | राय सुणु थीर चीत तो ॥ रण 


सेल सुणी प्रति उसर ए। देयू' हू थीर बुध्य तु ७ 

मंत्र बटि थरुप्ती कह ए। बाबिं बमरांज रीत्य तु ॥२४१॥ 
धार एक कविस भलंकरभा ए। सुकविस तणणं सणु संग तु 
सारण एक बाद वीढ्ॉंसनाएं। सांभलू मल तरिए रंगतू ॥२२॥ 


क्षण एक नव रस नाटक ए । जोऊ भेद संग्रीत तु ॥ 
सारीग्रमपघती संप्त स्वर ( | अनेक ताल भती रीत तो ।!२३॥॥ 


मूर्छुना भेद भंजा लहु ए। सद्ओ नदादि पात्र तु # 
ताता धेई चेई ऊचरे ए। नाजती सोढे भात्र हु ॥२४॥ 


क्षण एक जाट जणीत भलाए। कदित रु सुरसाल तु ॥॥ 
बौर रसे विबिव दरि ए । निज पराक्रम मुखमाल तु ४२४५ 


इसाजात कोर साथके (। भंग साथंक कल कोड तु ६५ 
भरत सोचंक अमदू ओड़े एू। चहुइंश अँबनुरएँ मार हु ॥२६॥ 


१६७ 


कि के 
$ 
अप न 0 पु वेशीबेर हे न] 
श्हैप वेशोबेर' 


मल्लयुद्ध देख एक जोड़ ए।॥ मत्त मंव जूद़ हू ॥ 
मीढा महीष कूमता जीऊए । ते चढ़ि छि झ्तीं कूच हुं ॥२७+ 


इम करता कतूहल ए । गुण मंडीत सभा माहि सु ।६ 
कलपतर वितामरती ए। कामभेनु भऊ चाहि तु ।।रै५४ 


दान देखी सहू लाजीए ;। अ्रदुशहवां इस जरा तु ।$ 
धारद चन्द्र कुमुद सभु ए। यश विस्तरयों वषारं तु ।रहै।। 


द््हा 

विरह बरात 
तेशि भ्रवसिरि मुझ सांभरी, प्रमृतमती सुवीचार ॥। 
रूपयौवन गुण देह तरणा, चीतु रुदय मझकार ॥१॥। 
बोरह व्याप्यो मुझ भ्रती घणों। क्षण एक रहरा ते जाय ॥ 
अमृतमती गुरा प्मृत सू , रह्यो हु चित्त लगाय ॥।२।। 
बिरह संतापि व्यापयु, मझ कोमल भतीकाय ॥ 
झमृतमती ग्रुणचन्द्रका ए । रहयो हृदय लगाय ॥३॥। 
विरहतणी घरएी बेदता, तब उपनी मुझ देह ॥॥ 
झमृतमती गुर रुबड़ा, रसाय रस पिर रच्यो सनेह ॥॥४॥ 
विरह तरा, भ्रति दुःसहू , हृदय भिद्ठठ साल ६ 
अमृतमती गुश शस्त्रधर, बैद्यनि धाँठ विसाल ॥५॥। 
वीरहू दावानल तनुवले, लागो झति विकराल |॥। 
अमृतमती मेघ पयोधर तदा, ध्याऊ भत्ती ही रसाल ॥६॥ 
विरह तृषायि व्यापीयु, हु बापीड झपार ॥। 
अमृतमती गुण चीतव्‌ , जाणें जलधर घार ॥॥७॥। 
विरहुए माती मतंगर जो, तनु पाटया मजेय 
अमृतमती गुण भ्रकुसि, चितकरबी गंजेय ॥॥५॥॥ 
विरह भुजंग्रम मुक्त तडधो, वेबण वीकनहवू" व्याप ॥। 
अ्रमुतमती त्‌॑' भनकरू', नाम सत्र तशु जाप्प ॥६॥ 
वीरही बीछी बिखे व्यापयो, सक शरीर मकार ॥ 
अमृतमती गुण ऊष घी, धरी करूँ शीतकार ॥8०॥ 


अजॉडिकारि है! ॥। लत 2 


बकरि पनंगतक तनकाहीन कि... ..५ (7. 7 सुछ 
पिरह अंकारि, कसम: है बतवाक सपूर्‌ ४... , 6... 


बा 


|... अदृतभदी कोड सब द्सीं, फींतबू ह युझा कूट ॥११3.८ ५, . 
न * “४ » » मास अहालंलडानी गा 
प्रदृतमतीनो मुंशावोाए। अहॉसतेडेग. 
कौतेव' अतीदी वरवारा। । सुर कुंदरि॥... 
विरदेगेपण लगा उपसमितु । माँ० । का 


हुवय वर्तौविस जांख। सुर भरता 
चरणें कमलघणों जी कीयाए | मा० । 
लाजी याकी उजले वास ॥सु ना 
गजबली गमनें जीकीयो ए | मा? ! 
हेहू बनें रहो उदास ॥धु०॥२॥ 
घृटरा विरहु हरावे भलाएं | मा० । 
जंघा कतकंमय थंभ ।| सु० ।। 
जधन जारणे करी कर सोभा ए ।मा०।। 
, जीके रंत्ञा भ्रदंभ ॥स०॥२॥ 


प्रमतमतों सौन्दर्य भलंन 


कटालके जीत्यो सिह लोए ।म०। ज्ौज्यों गयो वन ठाय ॥सु।। 
पीढा यरभव पामीयाण ।मा०। दूर देसांतर जाय ॥सुत।डेकत 
जवयवली उर्दौर सोहिए ।मा०। रोमाकली बंत जारा। ॥ सु! 
» अबशा भातंग जम जुबाए ।म०4 नाभी ए इह बलाश सु०)॥) 
कक कलस जासे ऊपताए मा०। प्रशुत भरधा इम जोध ।सु०।। 
पीन झ्तून मुले प्ेढ़ कक्ष ।सा०। बाण गुदा ठीधी होय सु०।६॥ 
झूगबा प्मोघर ज़रं, प्रोढिए ।सा०। रपे लागि एहू सिदृष्ट ।सु०। 
इस जाझी करभो सिस लांछत एू ।मा० चतुर विभाता बुब्ट उसु०१७॥। 
अन्न परि ए.)स्रा०), बीस, उतपल सु 
अब स्तन भर ए $3008:0% 082,“ 2 हक ॥ ४) 


३ ६] 


अंकदी ओडलू, ए ।माल एहुंना स्तंत रसाच ।सुल्पा 
मुख भोग देंखी भेद तथीएं (मो० बाण रोमीवली सेवा सु १६।। 
अधतो हुआओ सिर अंकर ८ ।श्लोका/ चंदन बेचित अरश (सु०। 
ध दम अपार अपशाजजीकोश: ध्या ५ सुउपारि हर अलाल पासु०॥। ै व 


१ 
प्रशौषर राख ; 


पतली नारए जादए ।मा० कोमस्र स्तीए कर्ठस ।हु०। 

स्त्री सुसुखी सतत कालमुखाए ।!मा०। बाहर काद्णा मार्ट तैशे ।5 १॥॥ 
कठिण कालभुखा घरों, होइए अ॥सा०। पथ द्थि स्यणि न लगार सु 
कठिश थेइ नही छुटीविए ।मा०। कृपराए जाएो विकार ।सु०१२। 
जारोे कनकती विध घडीए ।मा०। पातजडी भली बेल ॥युझ्व। 

गिरिपर होइ पर कोतकए ।मा०। वेल परे गिरि बेल ।सु०।।॥ ३॥॥ 
लावलन्ये सांच्यो कनक तस्तो ए ।मा०। पझ्मृताए दवशा छोड़ ।सु०। 

बेल बीलां लागां सहूंए ।सु०। ए मऊ कौतक कोड सु! ४। 

केटली सतत सोमा कहूं ए ।मा० जाणों ए मोटा राम ।छुण 

झासमुद्र हू कर ग्रह्म, ए ।मा०। तेहनिमि कर देवाग्र ।सु*।१५॥ 
कनक दंड समा मुज कहू ए ॥मा० कल्पवल्लीनू वितान ।॥सु०। 
लांसी पॉमली वली कोमल ए ।सा। कर पालव समान ।सु०११६॥ 

कंठ सोभात्री रेखसू' ए ।मा०। देखीय वरों सुबर्ण ॥ 

संख डकभो जलि जे पडचो ए ।मा०। लाज्यु हुदय विशीर्स ॥१७॥ 
हडबटी छूदरं, छि प्रसू ए ।मा०। चंद्रमाहि जसु नक्षत्र ॥ 

दांत दाडिम कुली कहू ए ।मा० रतन के मोती पवित्र ॥सु ०१८। 
नाखिका मसिए सुक लहू ए ।मा०। बेठो मोती चरेव ॥हुण॥ा 

कान पासि ए भमिर धनु ए ।सु० ग्रह्म सूक कोंडथो पण नडरेया ॥१६। 
अधर पांकांटी द्र,रडां छू ।मा०। दांत दाडम कली जारा ॥।सु०॥) 

ए भाहि पहिलू' कहने ग्रह्म, ए ।सा०। थरथई चीते वरूयख ।।सु०२०। 
अआखडी फमलह पांजडी ए ।मा०। धाजी छि भणी धाल ॥सु०॥ 
प्थवा राता कमल भर, ए ।मा० काला अमर छिवीसाल ॥सु०।२१। 
अथवा सछ युगस समीए ।मा०। रहीझा लावध्य सर मांहि ।सु॥। 

धीवर देखी पीड़ा धरे ए ।मा०॥। ए बहू भश्चयें ठाह ।यु०॥२२॥ 
खबशा सोभायए गंजीमाए (मा ०। खसंजन वली अ्रकोर ।सु०। 

वन भमंता हींडता ए ।मा०। नागते जैम चोर सु ०॥२३॥। 

* अर्थ बड़ समो सही ए ।सु० तेह मालस्थल हौथ ।हु! 
नयख्॒ बाण भमरी धतु ए ।माठ। सांची कंप्रावव लोग !खु०।२४॥ 


कोत ए काम हींदोलडा:ए सा ० अग्ववा वंगल सुंभ पास ॥६. 
केस भरे जीकधा मोरढ़ा ए ।माद। तेंशि-अस, घरभ्‌ः वनवास सु। २४, 


रे ५ +। नदी रू के तय 
| ; न $- 5३ ५ हि पक के 40 3 व; ४ "अं: है! ध' 


) ३ मा, है 
काई अवोतसति एवं उसके समकासीत काँगे 2 लेढऔ, 


आपने. करके ततशी पूहंती,ए उमाथ्य पतली आोहस मैसेउाधु७।.. 

' शसार सुख भांहि झूल ए उया।प केंएह यू कर बेले अशुभ २६॥ 
गंबतागसत मेथि करिए उस भे॑ अस्का अमृता कटातों अशुक् 
कणवितय कोश धीर होइंए ।भाण अंचुता केरा प्रॉभिलाल ॥सु ०।रे७ं 
बांटला कोमल पीरोजढ़ी ए कमा घोड़ा अंगृता लेख सीखे ।सु०व 
रतन मोती परवास्दाए मा अमृता जीनो 6 कार्च ।सु० २८। 
माता मेमल भोटका ए ।भा०। ए सर्क संत ने सोहाम सु ०। 
अमृता बीना एन लेखव ए ॥माण दव दावा गौरी ठांय ।सु०२६० 
रथ जासे एरी हिटीया ए ।सॉण रारकरि अती कर ॥छु४॥। 
रथ रीध मर मत भम्दूं ए ।माण अमृत्ता मती रिट्टि रे जे ।हु०३०१ 
अनेक राणा राय देशसू ए ।मा० भंडार सहीत ए शाज ।मु०। 
झमृतमती तारी विणेए ।मांण एरि मझेसू सरि काज ॥8०३ १। 


.. दूहा 
प्रेणी पिरि चींता भाकुल्यो, सांकलयों जिम नाग । 
झंतर मदें नयन सरें, पशा उठवा नहीं लाग ॥। है।) 


तेरि भ्रवसिरि दिनकर सही, लोक बांघव इस पारा ॥ 
प्रस्ताचल सम्मुख थयो, जारे मुझ फरुखा भाण क?॥ | 


सास भूपाल रायसी 


सूर्य अस्त होने का बर्रान . है 

दिवकर रे झआथमतु हंदों रावडों ॥ ' ! 

लिशि तारी सु रे, जारे कि. कु कुम चोलडो3३॥ ८ 

जिम धाथमतो रे, तिम ते धस्स, रागे चढ़चो ॥ 5: -! 

महाजन रे, रंग्रनमू कि कष्य पड़भो.॥२॥ 

यम क़गत़ी रे, तिम प्राथयहु इंड बस, ३४... ; ५ 

संहि सक्जन रे; सन सुक्ष दुख समंसुस करमो कक. - 

इल्ताचलें रे, सूर आंती जाखीयो | मत 

लिज सिर पुरे रे, मुकुट सभो वायो धदू.. ॥ 
.... सरिषर्म दिखि हैं, रो भोषि हगी रात 7 
“,.'.पंली तसाः हे; बोस शरसि करे बसी परत 2 मर 


र०२ 


मप्नोवर दा 


दिन पंतरे रे, रवि घर, मान पामयू । 

उसन नेंरे, कोशि एक सीस न नामयू ॥६॥। 
व्यभचारिणी रे, गमन रोबे रोशि चढ़ी ! 

रबी उपरे रे, देधषाड भ्रांखि रातडी ॥॥७॥॥ 

जाणे तेहस्पापेरे, सूरज प्रस्तांगत गयो । 

प्रबला ढरणि रे, स्वापें कोहोनो नहीं क्षय थयो ॥4१। 
जेह उदय थीरे, धर्म कम बालें घशो । 

तेह आथमे रे, जारें दोधा काल तणों ॥६॥ 


रवि धाथमेरे, कोमलाशी धणी पदमनी । 
देषी दव्यसकिरे, आख मीची रही घरी ॥॥१०॥। 


लिज मीजनो रे, दु ख देखी भ्रती दुर्घरो । 

दुल्लीयो थाय रे, कोश नही ते उचरो ॥११॥ 

रवि शभ्राथमे रे, कमल भाहि भमरो राम | 
सही कामनी रे, निचसू संग करिंसिमि ॥१२॥। 
कमल तशी रे, सोभा तव क्षय पामीई । 

जिम व्यसनी रे, विद्या सरीखी वामई ॥ १३॥। 

भमे भमरा रे, दीन थया विलले धरा, । 

जिम विद्वास रे, कुजन मांहि पामे दीन पा ॥ १४॥ 
श्र ध्कार ए रे, लोकनि पीडि पापीयो । 

जिम कुस्थिती रे, भूप धर्ण लोभि व्यापीयों ॥३४५॥ 
सहू लोकनारे, नयन तदा नीफला होवां ।॥ 

जिम कृपणनाएं, जनम बली घन सोजवा ॥१६॥ 
तब दीबी रे, ठाम ठाभ घर्ण प्रगट ई ॥। 

भर घकारनी रे, व्याप्त ते बारें विधघटई ।॥१७॥॥ 

जिम जिनवाणी रे, झाव कीरएणि करी व्यापती ॥। 
घरा, करी रे, मिथ्या तीमरति का पती ॥१५॥ 


चम्द्रीदय दरान 


तीशि प्रवर्सारि रे, ऊम्यो पूनम चांदलों ॥ 
पूरब दिसा रे, नारी सिर बारे चांदलो ॥१६॥ 


कई अंवीतंती एमं उसके उमकोमौन केत्रि ..... .$|# २०३ 
जाती उज्जंबल रे, पूज दीसि कपूर सो 4 की, 
से समर रे, तोप निवारका सूर नो रण 5 
पूरक विंसे रे, ए नारी मुझ झक्षारं करे ।। 
सभी श्रीकलरे, तक्षत्र तारा संदुल घरे ॥4२१॥। 
पूरव दर्क्षि रे, मुफा थक ए नौसरी 
गन बनें रे, संचरयो शशी केसरी ॥२२।॥। 
किरश नखे रे, श्र णकार गज विदारयों ॥ 
जारोे तारा रे, भुक्ताफल विस्तार॒यों ।२३॥ 
उम्यू चांदलु रे, प्रवतीमि जाणों यारुड़ी 
काम सापनें रे, जयावि कौरणोें लाकडी ॥२४॥ 
अथवा ससि रे, जारो तीसाशा नोखंडडो । 
बाण छूटडारे, घसिए काम पुलंदढो ॥२५॥। 
शशी सींतल रे, झमृत मय कहिवाडतो । 
लांछन मसिरें, हर दह्यो काम जीवाइतों ॥२६॥। 
देखी ब्यरहशी रे, संताप पामी प्रसघरी । 
अन्द्रभ्रति रे, कहिवा लागी तेह भणी ॥२७।॥॥ 
शी सीतल रे, दाह सकत ए किहा हती । 
फ्रेहर गले रे, विखतरती ह॒वि संग्रती 4 २८।। 
सावर माहि रे, वडवानंत्र थी सोखीयो । 
तू फर्संकीय रे, दोखाकर जड़ लेखीयो ॥॥२९॥ 
तू कुमुदती रे, साथि खेलि मत रली । 
गोख जालीपि रे, परस्णीनि छबें बली ।।३०॥ 
अगासडे रे, भमृत पीता पतिबिन नु । 
तू साखल रे, परनोरी भुख, चंबंनु ।।)१॥ 
साथर मभीरे, फोक देंवि कपाइयों ॥ 
छुई सांवण रे, सावर कुल तिलेजाबीयों 4३२॥॥ 233 
' अंदर शलि रे; सि्ि॥िसि उहीं चंपाइसो।' ह 
भपरत तर रे, अ अलीसि त॑ पीकांईवी ॥र३॥ा 


द्छड 


सवशीभर आ्त 


एऐ परें रे, व्यरहरी ससे शू खीजती । 

संजोगरी टे, किरण लोगि घरणं, रीकती ॥ २४ 

दहन 

तव में सभा सज्जन सह, भरवेस्था नींज ठॉम । 

हू उठधों ऊताबलों, ममिम्हा धरगृता नाम ((है।॥ 
रतनवंड धरतीरिए समि, कंचूंकी झाव्यो जेम ॥। 

प्रमृता भ्रवासि पधारीयि, हरष उपनो मुझ तेम ॥र॥॥ 
भूर्यों दिन विच्यार नु, पंक्मभृत लहि जेम |) 

तरसो सीतोदकि लहि, हरष उपनु मुझ तेम )। ३े॥ 
ताबड़ि घए संतापयों, फलों तरु लहि जेम । 
विनयबली दान गुण लि, हरण अपनो मुक्त तैम )।४ी। 
झपबंत निवली भम्यों, भष्यो विनय गुर जैम ॥ 

विनय वली दान गुणा लहि, हरष ऊपनो मुझ तेभ ॥।५।॥। 
दूध वली साक़र भसी, मूदी मली मरिए जेस । 

घन भ्रथि निधि प्रामंयो, हरष ऊपनु' मुझ तेस ॥9। 
श्रीमत, परमेष्ठिनो भृशमुपाध्योपा: कत/ध्यापकों: ।। 
शिष्याणां प्रतिशिष्यकादिभुत्तितामेकादर्शागानि क्र ॥ 
प्र्वाण्येव चतुदंशादतदृगाचारा: प्रठंतः सदा ।। 
श्रीदेवेन्द्रसविक्रमस्तुतपदा: कुबबन्तु बो मंगल ॥१॥ 

इति गशोधरमहाराजत्रिते रासचुडामणी काव्यप्रतिद्ृदे 
भूदेवकनि श्रीविक्रमसुत देवेन्द्र विरखणिते 


बसतकीडाराजसभास्यिति प्रयटित जिरहपट्टराशीवर्णशन 
सुर्वास्तचन्द्रोंदपबर्शनों नाम अतु थोंइधिकार: ॥।४॥ 


पंचम अधिकार 
भास क्षासंदाती 


कोडा बशंग 


तबहूँ चाल्यो रंग भरी । भाराझिरे । मध्य्रवल प्ररेशांहि सो 
अंगरक्ष साथि तही झ्राल। पोल इलसंधी नाहितो ॥९१ . 


3 


पु हे हे मम / हट हे १2 ०7 कु 
अजोशमही पक अधकाजीन ऋषि न्‍ घ. न के 
5 । हैः श 
जय ५ 
। 


है अन्न देखी पोलि-अा ०+ बालग्रा इप्ट अग्रेक को 4... 
'कोकों जद: विदुत ख़द ।मा व विनय तहत भुवीवेक: तो ॥२॥ 
भोजी भोडन सोहासरति ।ध्रा० त्ील रतन तस्यी सार तो (| 
- श्रंदीत अर रीलाबीया उप्र ०५ पायकी- साय जढ़ार तो 68३ 
भोजी ओम तेज अर 'श्ार। पीला रतन में जोपतों | 
जंगपरखी जब काय भ्रा० खुखक हरव बहू होव तो ॥४॥ 
छुथी भोग्य बहुलाससू शान स्थाम रतन अब जाखतु ।। 
रतवंदीष आबके बराप ।पझा०। चदधो सुर्तां बंस बाश तो ॥५॥ 
राता रतन तशी पांजमी ।झरा०। चढधों हु सुरखलतो ।॥ 
ज्याहां मोत्ती ना ऋूषका ।आा० राता जासे परवालतो ॥६॥। 
फटिकतशसी छठी बही +पझ्ला०। दीठी निज प्रतिछायतों ३ 
जाएे हरपबि अश्यों थत्रो' /प्राण श्ती घरणोे संग न भाय तो ॥94॥ 
सातमी भही सोहो जजी ।श्रा०। पंच्रतन मय चंग तो ॥। 
पंचवरण स्वस्तिक भला (आा०0। भनेक चित्रामर। रंय तेरे ॥८॥। 
तीहां चढधों हूँ रंग धरधों ।भ्रा0। भरधो दुबारकी हाथ तु ॥ 
सही सहूए जय जय कोयों ।झ्ा०। तिहांथी चाल्यो सह साथ तो ॥6॥ 
झाठमी भोम भ्रनोपम ।श्रा० उपरि ब्रेक जिज्रामतों । 
रातां रतन भीत भजी ।ध्रा०। अब्ूल रतन सया झाम सु १०॥। 
विहां चढ़पो हू' धसमसी ।स्ा०+ हखीत वदन हवो जार तु । 
जाएं वौशान में पासीदू' ।प्रा०। अयबा घमत वरबरस तो ॥६१॥। 
प्रमृतमतीद जाएं यू ।झआ[0। मंदिरे पथारत राय हु ॥| 
घंदा भणी बवशावती ।का०। प्रतबती साहासी ऊँहझाय ती ॥१२॥। 
सीदछीयडा फमकावती ।श्ला0।. मेचेर तो बमकार तु २ , 
हँध पमसी जाखे इंसली झा हूं.इंसमति सात्रे सार तो ॥१३॥ 
कट मेखला सलेकामती पश्ताण। फवतडी सिहूलंकली १३ 
सजगानिनी ऋरते इंस्तोती कधालव हू...हस्ती अति अवसहेंकतों ।।९ ४) 
स्तन भांती भंश मनी रही +प्राव। मोतंग भरें मरा. खीनती ।। 
झंडी रखे दृदती उ्राए।, कही ऋती मर्तह बह मस्ती ॥१8॥। 
लिदिकावत़ी समा खलकाबली जूकी झप दो ॥' 
के मिड वा, द्िलफ्ातस वेशलिदेशआामूझूदालहो अ8६॥ 


धि ५ 
$ ध $ ॥ ५५ 
ई + न 4 ४.५ है. २. 
कक । ।  * मा 
हि हा ४ ही 2३६ ४ ४ 
५ मर | 


२०६ 


!। .. अज्ोकर रास 


नयरा बाण घरा, ताखती ।भा०। नयरा क्षोआंवती सूँर सु 4 
बदन शशी एंड देखता ।ग्रा०। विरह संताप गंयु तूरतु ॥१७॥ 
काने कु डल भलकावती ।श्रा०। सेसफूल फूलों उच्चोंते तो 

बेणी योफणों लहिकावती ।भ्ा0। राखडी रतनहु जीततो ॥॥१5।॥ 
बदनें मुझ गुलागावती ।झा ० भावती जय जय वाख तु । 

झ्रावती हूं ग्रालंधीयों ।प्रा० लेई चाली करताण तु ॥१6४७ 
रतनपलंग छत्री प्रालों 'झा। हंसतुलका पंड़ि रम तो ॥| 

कर धरी शेजि है जिसू स्‍झ्ा०) विनय सू' उभी उत्तग तो ॥२०॥ 
।प्रा० लीधी तव तेशी बार तु ॥ झाशंदारे 

चीर छाड़ता लाजती ।ग्रा० रतन दीबे फूतकार तु ॥२१॥४ 
विफलथमा कमलें हष्या ।प्रा० तेहू नदीकानदं देवाय तो ।। 

सात्त सोडाइ माननी ।झभा०। रही मुझ सू' सनु लाबतों ॥॥२२॥। 
भेद चुरासी झ्रासन ।ध्ा० कीधों तब संभोग तो ।। 

नख दीघा जे स्तन परी ।झरा०। काम प्रसस्ति जाए जोग तो ।।२३॥ 
अधर खंडते ऊपतु ।भ्रा०। कांमध्यजाए लांछन तु ॥ 

हृदय हृदय मुख परीमृख ।भ्रा० तनु करी भीडयों तन्न तो ॥२४॥ 
गाढ़ झालंघन देयतां ।प्रा०। सनपरि तनु महां पेठतों ॥ 

विपरीत सुरत लेलतां ।ग्रा०। वीजपेर चपल ते दौठतो ॥२५॥। 
प्रभता मालती महालली ।श्रा०॥ हु भभरो इस जोगतों ।। 

अमृता जारों कमलणी |श्रा०। हूं मकरंद सम होवतों ॥२६॥ 
पमृता चदन छोडूउ ॥।भा०। हु" भोगी इम जाश तू ।। 

प्रमुता सरस तलावडी ।प्रा०। हू मेंपघल बखाण तु ॥२७॥॥ 

श्रभृता जाणे बीजली ।श्र।०। हु बली मेघ समान तो ॥। 

अमृता जाएं मीठी फाखडी ।श्रा० हूं जारो मडपयान तु ॥२८॥॥ 
अमृता ए कल्प बेलडी ।श्रा०। हूं कल्पदक्ष विचार हु ॥ 

प्रसृता रती रमती रुडी ।झा०। ह्‌ कामह भ्कतार हु ॥२९॥ 

इस सुरत सुख भोगवर्ता ।श्रा० परसेनश्रथ लीनतो ॥ 

हूं सुतो तब रंगभरी ,भा०। भ्रमृता कंठे कर दौन तो ॥॥३०७।। 
तेश गुक्ष क्षण क्षण चीतब्‌ +ध्रा0/ धुस्तकसा प्रेम भाग तो | 
धवर नार उपर नीदडी ।आझा०। श्राद शान लहे लागतो ॥३१४ 


"बाई कजोकरमेंकी एंव उसके समकालीन कदि | ०» पक २०४ 


अधथाते समय हूं ऋुशर मे ।क्रा>+ भारी संसयन राज, भार तु । 
अमृता “भिरह चिट साहू (प्रा ० शोग आवक मुशिचाए तो ॥३२॥ 


रा ए नीज़ावश बयो श्यों ।ग्रा० जाएी. नींदटी समे तेख तु ।॥ 
भुजपंजर औई अंचली ।झरर०्य कोजलीयी यभ य सर तु ।॥३३॥ 


झमृतमतोी का कुबड़े के पास जाना 


चछ 


तथ हु भय भ्रा्जभीयों, एशशी बेला किहां जाय । 
भवलाए बली एकली, कुरा कारण कुस ठाय ॥$१॥ 
तब सेज्याथु उठ़यो, चाल्यो हु तेहु साथि । 

उठी अंधार पेड लो, लडय धरभ्‌ निज हाथ ॥ २।। 


सनें समें ते नौसरी, कमाड युयम उधाड़ । 


« मारीदत ब्रत्रधारिगे, रही कुबडो उठाड़ ॥ ३॥ 


आस जोवडामी 
रागदेसाख, मगर घूतारा हो लोक नी चालि | 


कबडें के शरोर का बराम 


कालो कोढ़ी कसमलो हो ॥ कठिला काजल बांस ॥ 

लूधो कॉबल समान । काग कैरी चांच मुखो हो । 

सारी झनरथ कुरडी ।ही। नारी ताले संसार हो जीवड़ा ॥१॥ 

हो जीवडा जूउ जूज नारी मीमनार ॥ 

प्रस आंगली ठाम नहीं हो । घूटी घूटरा मान । 

घुहडनी पिरि घर भरि हो । चालतु रीछु समात । हो जीवड़ा 4 र॥। 


' जमे धूदरा जब बेसें हो | तबदछ मां वेखाय ।॥। 


कोट केवी दीसि नहीं हो | दोम माथा छि सहाय ॥हो जी० ॥॥३॥॥ 


रोम जसा कांटा समा हो । जांच ए बाउल खांभ ॥ 
देद भौदू रु डोल समो हो । पिर प्रिर परायाल बांस हो जी० पडा 


, -अटीसंफड़ा मूख सभी हो । हैंगा भूयें खण्यों बाड़ !। 


हाथ धूका मोटी नंसा हो । धुनु दव बलयु फाड होौजी०४॥ 
जीहूं बल्या कोर्ट खंड खां हो । वांसों ऊंदनों समा ।॥॥ 

कंडि आांगिढ ले वल्यों । जाणें हु ढके संस्थान ॥हों जी० ॥६॥ 
कान कोड जाने सुपर हो। माक डाकिशी तू टोच 

चढ़े काडो श्ीवर भोदां हो । भाव दोखि' अब हो । जी ध७॥, 


+ न्‍ 
/३। ऊ 02 है प्र । 


रण * + ; +अध्ोषुररांतं 


आल ऊड़ी कु डी पड़ी हो । सर्मरी जेवन जंणाय । 
पॉयरि पण पापी त्वथो हो । ए भाप नेहें जाग होजी ॥5। 
दांत वल्र दाता समा ही । काँई मॉहिर कोई मोहि ॥| 
मुख दुरगंत्र रहिवाय नहीं हो। होठ तेशी नहीं बॉहि ॥हों जी० ॥६॥॥ 
कपाल ऊर्द क्षीप सम्‌ हो । सेहीं बली सीसम आल ॥॥ 
माथयू' जाणे कागि दू यू । कोह्या करंद सूचाल धही जी०॥१०॥४ 
हाथीनि मूत्रि हाथ बल्या हो | आऑँगली गली गईं जाँख । 
जाएं बल्यु ए थाँभ हो । मारिदत सुणो वाश हो जी० ॥११॥ 
कहा कूतरों निकाने कीढा । भुडो नि भूषात ॥ 
अधमाने अ्रछय बोलु हो । तेहनू मोद वाल हो जी ॥१२॥ 
पगफाटा जिम भांबडा हों। हलना पंडेया बाहाल ॥ 
पायतला सी जागव्यु ही । तेऊ थो जिसकाल ।।हों जी०।।१३॥ 
रानो का कूबड़ें से निवेदन करता 
राशी परती बोलियो हो + कठए बचन बीकराल । 
का असुरी भावई हो । भोटें काली ततकाल ।हो जी० १४।॥ 
धीगे धपोई ढीकें करी हो । परधरी तारशी चाहि ॥। 
कु भ्रली पातली लद्ठी जिम हो । चंद्रकला नितराहे ।हो० ।जू ॥१६।॥। 
बली बोल्यों ते कुबडो हो । कायन बोलि तार । 
शिरनामी पाये भर हो । तुम मन माहि विचार ॥हो जी० ॥१६॥ 
हास॑ सहित बोल सांभली हो । ते बली बोली बारा ॥। 
राय ते मुरु घेरह श्रावयों हो। तेरिय बार लांगीं जाए (हो जी० ॥६८॥॥ 
राजा जो पहरो भरि हो । तो न चीतहू' नार । 
स्वामीनी तो भगत कर हो । मरऋूथों कोप निवार ।हो जी० ॥१९॥। 
हैं तु पगनी वांसों ईहों । तु मुझ है या हार । 
हू' तुझनी दासी समी हो । तू' मकर कांस भवतार पहो जी०॥२०॥। 
हैं तुक ऊजीठा समी ए। तु मुझ सुख तंबोल ॥। 
हूं छू पतंग तू मकत मन हो । वस्व॒रंगे वा चोल ॥हो जी०।२१॥ 
तू शुझ मर्ने करकंकाश हो । हू' मुख अराश-हरेखश 
तू शुक कोर्ट काइलो हो । को पता कवण गंखेण ॥हो जी०॥२२॥ 


डाई अंजीतभर्ति एवं उसके इंमेकालीर कवि ह , १०हैं 
सिरे तेसफूल सभो हो । 
४ इुंद किक किकरी-ही कर दी शुत् ध्ी ब०।२३॥ 
तू' मुझ कुंठे टोशर कमी हो । मुझ गुण तुछ्ध थे जेश ।7 
गुणसागर ब्ू ताही लोहों । कोपत कदरा बुरा भेहों जी८।।२४॥ 
मुक्त जीवेतों डीवन हो, तु मुझ योवन जेरा ॥। ; 
तू सुर तनु सशभार सही हों, कोपते कबथ गुरोश ॥होजी ०२५ 
तय ते कुबडों हरवीयी हो, जाशी तारीं भर तरंध | 
ते नारी तेशि आावरी हो, भोग भोववि, मनरंग $होजी०।। २६।। 
तब हूं मत मांडि चोतनू हो विस तिग नारी एह ॥। 
हेसरीलो राय परहरी हो, चीच सू' मांदघो नेह ॥होजी०।।२७॥ 
नारी चरित्र 
नारी चरित्र सायर प्रभु हो, कोय मे जांशि पार ॥ 
हाथ धंरें पणा थीर नहीं हो, पारा रस सम तार ॥हो जीं०।।२५॥। 
नारी नदी बेहू सभी हो, धहंजें मीचा संत । 
गोत्र उपनी साथर वरी हो, मल भरभों तूहुल सू रंग ।हो जी०॥२६॥ 
बनें दावानल दीपथो हों, सूझू नीसमू तठ्य भोय ॥ 
तीम कामनी कामें बलो हो, ऊ सींच सब्य भवलोग ।।होजी ०।॥ ३ ०।। 
नारी निबली वेलडी हो, ए मेहु एक सभाव ॥ 
मोटा तरुति अवयली हो, बाड़ कांखरां पिरभाव ॥होजी०।॥ ३ १॥॥ 
नदी परी सावर ते मल्ि हो, तो हू ते झलौ पार ॥ 
नारी वर बहूसू रमि हो, तुह नुद्ि तुपत लगार 4होजी ०॥।३२॥। 
जिम. जम जम ज़ननें प्रसतो हो, तोहू ते हो संतोष 4॥ 
तस बारी बहु नर साथि हो, रसतां प्रश्चिक ढोइ मोल अद्रोजी०ध३३त 
स्यामें सारी, रू कृषि पढ़ि हो, स्फाय कालि गलि पर ६ 
साहा सूसी वविदिबि हो, सादा तशे निदयातः अंडहोगी शा ३४ । 
कु अंपंट कूछा तख्ती हों, मारी ए मोटी जात 
 बारड़ा तर से ओलगती हो, बूंति मौझें बार होजी+१३१७ 
तारी ह7# कस हों, बारी श्गरण, काम (॥ 
खोदेश हो, कारों सिका झोरांस आकोजीनाश्एा 


२१० 


' यशोषर रास 


सारी वाघण व वयती हो, बारी झशुवी नौधान ॥ 
नारी प्रत्यक्ष राक्षसी हो, ग्रसती मन तनु बात ।+होजी0॥ ३७॥। 


नारी पापनु पोटलो हो, नारी लोगनु पू'ज 4 
मारी नामि व्यतरी हो, खाती नरनि भु ज ॥होजौ०॥३८॥ 


बहा 
नारी भ्रन्‍्या देषी करी, कोप उपनुं ब्रपार |। 
ए बेहूनि हविहू हुए, हैयि एहव, विचार ।।१४। 


राजा द्वारा तलबार निकालता झौर पृन: शास्त होता 


खड़ग काठ्यों पडी झआरथों, वली वीचार मन लीन ॥। 
भरा भ्बला ग्रवध कहीं, ए कुबड़ो भूत दीत ॥२।। 


एह हृष्यों मक ऊपज सहसि, काई न सीक सि काज 
खड़ग साहमू वली जोइउ', मारिवस सणो राज ॥३॥। 
मास नरसुझानी 


शड्ग के गुण 


तब खडगह गुण चीतव्‌ ए। नारे सुझा रण अगर वीकराल | 
भरी दल मलि शती घरां, ए। जाणीइ कोप्यो काल ॥१॥ 
रखणभेरी रणकाहल ए ।ना०। वार्जि जब रख तूर ।। 

तब मर हाथि उलसतो ए ।ना» जारो रोमाज्यो सूर ॥२॥ 

चपल तोरंगम वाय बेगी ।ना० चपल साधकहू' भ्रवार ।। 

सनाहि हू' जारी मेघलो ए ।ना०ण खड़य बीज ऋनकार ॥)|। 

खड़ग ए जारोें तीरथ ए ।ना० बारा बहु नीर ठाहि ॥। 

द्विजनि देता धन तनू कापी ।ना» भ्ररि हरि हरि करी ताहि ॥४)॥ 
खडग जाएं राहु संघुए ।ता०। कासो तेह वीकराल ॥ 

भृक्ष्यों श्रत्ति वेरी तर ए। मा?। रांजबंडल ततकाल ॥३४॥। 

खडग जांरे सही मेंघलो ए |मा0 धारावल वश्साय ॥| 

भीना बीना बली नाहा सता ए ।सा#+ राजहुंस कोतरे जाव ॥६॥। 
खड़ग जारोें जम जीमडी एू ।न१०। लल लल लांबी होव ॥। 

मोटा कुटा लोंटा वेरीडाए ।ना० सुभठां चाठती जोग ॥ ज्) 

प्रताप वश्वानरि बनाए ।ता ०। ख़द़गए मोदी वास ॥| 

हूं यूरसही भरी इम कही ए ना» बीज कामि चॉटि ऊदास ॥«४8 


बाई भजीतमती एवं उसके समकासीय कथि.... ह है. 
अडय क वा0। राशि अरी सण सवाद | 
फेक के 30:8० संत घुरोतों वर्षाशि संबाद ध्षा 
खड़य ए तेजनों पुजजोए ।मा०। फबकि क़बकि ए सुई ॥ 
तेज सही नहीं संकिए ।ना। भगनि फीरि मौत भूंर ॥ह०। 
खड़ग ए भोटों दीवंड़ों ए ।ना०। अरोधल सोखि भंग ॥ 
तेज तेहनू' साहि नहीं ए ।ना०। पड़ि बेरी वतंग ॥१ (व 
खड़ग दीवा काजल रेखाएं ।ना०! काली रॉय जोये ।। 
तेह देखी झरीइए मुख ए ना» काला कृदपोँ होव ॥१२॥। 
रुधीर भरधों हम गय तरीए 4ना ० रशा सागर परचंड !। 
तीहा विरीदल बूडयोए ना० खड़यग एम करंड ॥। ६१३४ 
लडय भडके भुयि द्रम द्रमइ ए ।।ना०। कम कमि कायर कोड । 
पडधायि गीरीवर घरसिए ।ना०। मझघर वालू' बायि कांड ॥। १४।॥। 
खडगय सहलि संजोगयी ए ।ना०। ऊड़ि अ्रम्नी फूरलीय ॥ 
सप्ाम खेत्र रुथीरि सींचू ए ॥ना०। प्रताप बीज काबू भंग ॥१५॥। 
खड़नमांहि प्रतिनिवक ए ।वा०। हुं सोहु' रण भोमि ॥ 
जय लक्ष्मीवर वाजरोश ।ना०। नीस वल्चि बींट्यो जिस !।१६।| 
बिरी करी कु मस्थल ए ।ना० मेंदया खड़गि जॉशि ॥ 
मंगसकाजि ए लड़वनि ए ।या०। मोती धड़ें हवृ” स्नान ॥॥१७॥। 
हूं ए हवो 'भ्रताषियों ए ।गा०। खड़मएं हवो विसाल ॥ 
किम हशं, एशि करी ए ।ना०। कूवशों € भक्‍ला बाल ॥१८॥। 
राला का चिन्तन 
कोष्यों जुह बहू सिहलों ए ।ना०। पश् नस्य हरित सीझाल ॥ 
तिब हूं कोंप्पो किम हश॑ ए ।नोन। कूडंडोएं भ्वला बाल ॥१९॥ 
कोप्यों सूर संग्राम माहिए ।ना0। न होश ना हाठानो काले ॥। 
तिस हु कोप्मो क्रिस हख॑, ए।ना०। कूबडों घबतला बाल २०१ 
प्रचंड वायु तृण सम्य ऊलेडे ।ना०। जेंत पाडिक माल ।| 
तिमंहू कोप्ये क्रिस हेश!ं ए !वाज। कूजदों ए श्रवल्ा बाल २ १॥ 
संसलासू' हाथी करमिनहीए ।ना०। जे पांडे निरीवर माल ॥ 
तिश हू अर हरा, ए ।ना0 कुंबढो ए अ्बला बाल ॥१२॥ 
वादबकारनो दौर सू बढ़िए ।वाठ्य स्वान सु शब्द ट्री भाल ४ 
फौमह 'कोप्यो किस इस, हूं बॉ हवस ए भवला बस ॥ बे | 


हे ्ड | 


१११ गौर रात 


कूफूतों फशपत़ी जेम ए ।नां०॥ बलों नहीं जल अंदुंस [; 

तिम हु' कोप्यों किम हरा, ए ।ना4 कूबडों ए क्रवला बाल ॥२४)। 
विद्या बिनोंदी बादीबाए ।वा0! जबेसू न ज॑पि विंसांल ॥ 

लिम हु' कोप्यी किम हरा, ए ।मा०॥। कूबड़ो ए भबसा वाल ।।रै४॥ 
अरगी भरा पेर नब्य कोपें ए ॥नता०। चंद्र तेन ले रसाल ॥ 

तिश्नह कोप्यो किम हुए ए ।ता0। कुबड़ो ए श्वलां बाल ॥२६॥। 
भ्रद्रवञ् गीरीबर मोढ़े ए ।ना0। नंब्य ऊद्रदा वराल । 

तिमहू' कोप्यो किम हु! ए।ना०। कृबड़ों ए भ्रबला बाख ॥२७। 
एम वीबारी चीत्त सू ए ।।ता०। खड़ग कीधु पड़ी स्‍ार ।॥। 

देखी चरिक्र पांछु वल्यो ए ॥ना0 ध्राष्यो उपरडे तेशीवार | २५॥ 
मोहि आवास लेख्यों प्रतिभोमि ए ।ना०। स्वर्तणु ध्राकार ।। 

हमें साते नरक सभ लेखीए ।ना० तू' मारिदत्त अ्वधार ॥२६॥ 
सेज्याँ सू तो चींतवू ए ।ना० नारी अरित्र अ्रनेक ॥। 

रक्ताराणीयि जे रच्या ए ।ना०। सुणो श्रेसिक सुविवेक ॥३0॥ 

रक्‍ता राखी का कभानक 

कोस्पल देस छे रुबड़ो ए ।ना०१ साकेता पोरी जाश ॥ 

देवरति राजा तिहा हवडों ए ।ना०। तस रक्ता राणी बखारा ।।३१॥ 
रजे रमन्से रस भरी ए ।स0। रूपयौबन फल खेय ॥। 
राणी हूपि राम मोहीयो ए ।ना०। अबर न जोखि भेय ॥३२॥। 
अनेक राजा उलमें झ्रावि ए ।ना०। क्षत्रीय केरी कोड़ ॥। 

राय रड़ों पण भोहोल नहीं ए ।|ना० ए तेह मोटी शोड ॥३१॥ 
सामंत मंत्री अती सलाए ।ना० सभा भव्य कर जोड़ 4 

राय रुड़ो पश मोहोल नहीं ए ।ना०। ए तेह भोटी लोड़ । 

महेता मोटा महतरा ए ।ना0। वैसे दफतर छोड़ । 

राय एड़ो यश मोहोल नहीं ए ।ना० ए तेह मोटी खोड़ ३५॥ 
हाथी घोड़ा रथ घणा ए ॥न्रा०५ पाला बहू करे दोड 4 

रारा हड़ो परा मोहोल वही ए ।ना० ए तेड़ मौदी छोड ॥३६॥ 
ठांम ठाग ना लेख घणा ए ।ना0। भेट्शां झाति कोड ३, 

राय शड़ो पा मोहोल वहीं ए ।गा०। ए तेह बोले शोड़ ॥३७॥॥ 
सीमाड़ी वेरी राजीया ए ।वा+ जाम वयर पुर मोड ४. 

राय रुडों पणा रोहोल नहीं ए ।ना० ए तेह मोटी खोंड ॥३८॥ 


मार संशोतवति एवं उसके समकालोते कि हैं. 

परबाड़ि यरबाठे पदिम्ती ए ।ना० पोहोंद 3 शॉकिह 

औनश्यों ऐं ।नां) मंथुरीन /अ6 बार्स ॥३६। 
राय बचत अवबारीद एचाण बीनवें तंज्ानि पंसेवार ॥| 
भोहोख देई संह्ीली्ि ए ।ना० देश प्रजा युगिचार ।४904 
धूर ऊम्पा गेशा जैस आनापे ए ना» चोरदा पर, भअकार ।। 
तिम स्वा्नी मोहोश बौना ए ना लोक पींडॉग अंपोर ॥४६१॥ 
भंदिर मोह झोली ब्रोए । दीप बिता दुःखकार ।। 
लिम स्वामी मोहोल वीसा ए ।ता०। लोक पीड़वि श्रंपार ॥।४२।। 
मंदिर नवनीधी भरचध', ए | पुत्र बिता दुःख भार 0 
तिम स्वासी मोहोल बिला ए ।ना0। लोक प्रोडामि अपार 4 ४३॥ 
पुत्र पौजादि कुटंच घर ए ना० पन,वबिरा दुःख विश्वार ॥ 
तिम स्वामी मोहोल बिना ए ।नांज लोक प्रीडाबि भ्रपार ४४ 
बहु सशगारी गोरडीए । ना? । वि सयरतत्रन सार ॥| 
तिम स्वामी मोहोल बिना ए। ना० । लोक पीडाय प्रषपार ॥४५। 
देस सीमाड़ा राजीया एू । ता० । भाँजि पारा पुर गोस ॥॥ 
प्रजा उपरी दमा करिए । ना० । मौहोल दीयो झभिराम ॥।४६॥। 
तब रासीसू' विचधारीयू ए। ना? । राशी किट्ठि सुणो राग | 
तहां दीठा विश क्षय एक ए । मा० । नब्य रहिवाय जीवाम ॥॥४७॥ 
तथ राज प्रधान प्रति किहिए । ना० । संभालों तहां राज ॥ 
लोकनी रक्षा तहाँ करो ए्‌। ना०। प्रल्लारि नहीं एज काज ॥४५॥ 
मंत्री किह्े राज दूध घट ए + ता० | बनयोस्री सके सांखर ॥ 
किम तेहनि दूध भाखवों ए। ना०। राजन ह्ृदम विचार ॥४६॥ 
राग्र किंड्ि रादपत्र नहीं ए३१ ना० । जारी यू' लि मूक काज ४ 
किहि मंत्री सुह्ा एस जभिश्‌ । ना७ । तो राज मू को राज ॥४०॥ 

_ तब मारी सीझो दाजीयो ए। ता०। राज तंजी सॉगि न्ुरि ॥ 
रन भोती साबि लौथाए । गा० । चात्थों भ्टवी मझार ॥५१॥ 
रक़ायूं रंगि रमें ए | वा० । भ्ति धनेरें देश ५ 
धरुतों सकी कांडि ऊपयत ए । ना ० । तिहाँ उतरधो नरेस ॥५२॥ 


दीडोलड कट आदी ९. गाए + रत पका सर 


#र्का 


२१४ 


मशोदर रास 


वाड़ीयरेहेटज हाकतो ए। ना० | पंमु बपंस भ्रपार # 
तेहनू' ब्रांन सांमली घर, ए+ ना०। रक्ता केधी गमार ॥2१४॥ 


तीहां जे पांगलो जोईयो ए.। ना०। बोली नोलजते बार | 

तू मुझ बु अ्रगीकरिए । ना० । तो हूं होक दुक गार है 

तब द्रढ़ी झावी राय कहूँ ए। ता० । बात करि घरी खेद ॥। 

राज बिना किम कीजीसिए । ता० । वरस मांठना जैव ॥५६॥ 

राय कहि ते विष कहोए। ना० । कीजि जमावार )। 

महोछवि तझानि बभावीद ए। ना० । कोटि घालीयि फूल हार ॥५७॥ 
तव नगर लोकनों हो तरयुए। ना० । लोक जमें भ्रपार ।। 
रक्तायिहार रच्यों बलीए | ना० ) पास सरखो विद्यार ॥४5।। 
वली एकक्रत मांनीयू ए। वा० । तंतू त्रत एम जारशा । 
तांत प्रांजी तहा बांध सु ए । ना०। नदी कांढे दीऊ पंत हांख ॥५६॥। 
राय रीक्यो सामग्री मेनीए । ना० । श्रंगूठां कंठसू तदी कंठ ।। 
हसतीपि रायदुंड बाधीयों ए। ना० । पॉयहष्यों तेरी उलंठ ॥६०।॥॥ 
पोतें तीलक करी बधावीयों ए | ना० । कठे धाल्यु पास हार ॥ 
कंठे घाली ते ताशीयों ए। ता० । पास ग्लि बिइठों तैं बार ॥६१॥। 
तब राय नदी माहि नाखायो ए। ना० । भई रक्ता पांगला पाश ।। 
चालि वीहिलो हतवि जाईयिए । ना० । मम चूकसनीज भास )।६३॥। 
तब ते शीयि झाष्यों टोपलो ए | ना० । पांगलो शीर पेर लेय ।॥ 
गाम गाम भमती फरि ए। नो० । सती सती एह कहिंए ॥६३।॥। 
लोक मानि झस्ल्यानीया ए। ला०। पण् प्रीलें शौर कु कुलाय ॥। 
अली भली भोली भणिए । ना० । कैता कहि माय साम ॥५४॥। 
मायाविणी झुख भोगविए । ना० । पॉगला सू दीन राति ॥ 

लोकय मारडि वरुत्र दीयिए । ना० । ए रहीं अधि बात ॥६५७ 


तांत त्रोडी तेह माछले ए। ना? । राय तरी पाम्यो पार ॥ 
मंगलपुर राज पामीयों ए। ना? । राजपालि वीझ सार 4९६॥ 


रक्ताश्नांग तेशि पोरें ए । ना० । लोक पास्यों प्ाजंत्र 4 
राजभुवनें तेडी बलीए | ता० । बोली ते धरी दंभ ।६७॥ 

राय बोलि ते उलललीसिए ।ना०। सही झञ सती यिम् जाण॑ ॥4 

भेद कही ब्वीरक्त हो ए ! ना०। संसार दुःख भर्मे भ्राख ॥६८७ 


आई भॉपएमती एवं उसके समकोलीत कौ.» रो 


ज्रोत्र चौंतयू औरेबती तखू' एू। गा० । राजेगरहे बेनेमिंत्र साह 
चारों तस खुत दर नाम ए । ना० । बसी बम पहएुरी माहि इस... 
आनंद साह तिंहों बसित ॥ ला० । सिजवती शत कारें! 

संत पुत्री सु बैबॉहयोए । तो ० । देशना्ा कुमार (७)? 

घौरदती नाम रेह तेख' ए। ना० । छुखि रहि पंरीवारें 

एक सभि साहा मरिं बयो 0 ॥ नो० । धंन पथ सयों झप्नार ।७१॥ 
धत्तकुंझर दु:खी हुवों 6। ना०। पीहरि शुकी कर ४' 

चन का्जे ते चातयों ए+ नो० । रतनंदोप तेसों कर ॥६७२॥ 
नोरबती प्रस्था करें ए १ ता0 । भाप जोड़ें विकराल (| 

झंगरक सूं सुख भोशविं ए। ना० १ ए बनी बनि घरतों काल ।।७३) 
व्यसनी चोरी करंतसों ए। ना०१ धरचो ते कोटकाल ॥ ४. .. 
सूली दीधु ते पापीयो ए। ना० ३ पाप कलयो तदा काख ॥७४॥ 
चीरवती नो जार सही ए। ना० बीरबती मोहि जादा ॥ : 

तेह भल्थानिरत तेहनों ए। ना० | भीचन जाग बरबारण ॥७५॥ 

तेजि काहाव्यु' मीरवसी प्रति ए। ना० । दुआ विस्य प्रार्त न. जाय ॥॥ 
चीरवती मलधा तशोरो ए | न!।० । चींतनें सब ऊपाय 44७६।१ 

सब उध्चम करी ध्रावीयो ए। तर० । कीरवती बरतार ॥। 

सजन सहू झोनंदीयू ए। ना०। हुड़ भो प्रीहोष्ाा चार ॥७७॥ 
निशि बेहू यू ता सेजडीए । ना० । सूतो नाह लहेम ॥ 

बीरवंती भाली जार भशीए ( ना०। हा्थें लडग घरेय ॥७५॥ 
अन्ृस्भभद् और कौतकी ए । मो०। एशी जैसा ए आर 4 

कवर ठाम जांबिते जोऊं एं | भा०। पूर्ठि चाश्यो तेजी बार ।384 
शड़यांत चपेंसंद जद्ो ए । नर० । खांभे भो फेरण, खड़ंग ।। 

चरसीक आांगली वढाईपड़ीएं ( ना० । गढवाईवि परा लग्य ।5० 
कैसें साझा मरहि गेईएं । १३० । जारणें लत्य फेहोचाय 0 

अंदर उपर मंडी घरीए। साए । जार भाभी काय म१३ 


खर कहे बूजेपे करोए। दो+ । तेह पु भंभेर देखंत ।।.... 
| और यथीो तेह चर तू एं। नर०। भीडाबया दृढ़ तैह बंत (।रू२।॥ 


२३६ , ।.; अलीधर धंत 


पमथी भड़ांप सीपडयां ए॥ ना० । पड़ी भोसे ते मार ।। 

होट चोरनें मुर्खे रह्मो एं। ना० । नारी भावी बर बार ॥भ २३) 

नाह कह ने सूती क्षणी ए | ना०। करी उठी पोकार 

ईशी होठ मझ खड़ कीयो ए।ना० हुवो कोलाहल अ्रपोर केसड॥ै ? 
परमातें राव जाशीयू ए ।ना0। भीरवती अरत्तर 4 

बोीरबई कही काठधो मारदाए ।ना०। तब्य जोयो ज़्यात् विश्ार ॥॥5५॥ 
तब चोरें राय वीनक्यों ए | ना० । देखाडइ्यो भ कली छेद ॥ 

नारी जरित्र को नव्य लहिए ।न०। कहयो हवो जे भेद ॥८४६१) 

तब रायें सेवक मोकल्या ए ) ना०। चोर तर, मुल जोय )। 

उच्ट काढी रायनें देखव्यों ए ।ना०। भ्रांध पाम्यर कहू कोय ॥५७॥॥ 


नारीनें दंड फीबो घणो ए +ना०। साहयें दौधू' मौन ।६ 
ग्रोपवतती चरित्र चीतवू ए ।ना०। मारीदत्त सुझो सुनाश ।$8८॥ 


मोपबती कथांगक 


वर ध्यान देश छि रुषड़ो ए ।ना०। पलाशग्राम पुर नाम ॥ 
सिंह बल क्षत्रीति वे ए ।ना० तस सारी झभीराम ॥८६॥ 
गोपवती नाम तेह तरां, ए ।नाण रुपसोभाग ध्पार ॥ 

सिहनल क्षत्री तिहां गधों ए ।ना०। सेवा काजि विचार 48०॥॥ 
पदमपुर त्यांहा थी वेगल्यू' ए ।ना०। भुसिह सेन शिहां राय ।। 
बल्लभा राखी तेह तरी ए ।ना०। पुत्री तेहनें गुश ठांय ॥६१॥॥ 
सुभद्रा छिताम तेह तर, ए ।मा० सोहि भती ही पार ॥॥ 
सिंह सेवानि झ्ावीयों ए ।त!० सहष्न भट्ट झूकतार ।॥६२॥ 
भूमि सेननें भेटीयो ए 'ना०। रागदीषं बहू भान ॥ 

जाम ठाम दीसां भला ए ।नांण कु ग्ररो दीधी निघान ॥8 ३॥ 
ते साथें सुख भोगवि ए ।ना० वौसरधो ते तीज मार ॥॥ 

दीवस घरों तेशी जाशीयु' ४ ।ना०। नाह तस्तो वि्लौर ॥९४॥॥ 


तब ते कोप छदी घर, ए /ना०। झरावों तीहां ते लोक ॥ 
सेद भाल्या सहू नाहता हू ।ता०। सोपवती छांती होग ॥8५४ 
घर उपरि अड़ी करीए ।ना० ऊतरी ऊरडी संहि। . 
सोब कसीर दर सेईए गाए) शिम प्ादी निज, दाह ६६६७ 


बाई धजौतमभति एव सके सभकालीन कि | २३७ 


दिहदल सब जावीबोए गाल भारी भू शौर तब्ब हौठ ॥ 
कमांड दीवां देखी करोए ।मा०। यंति झाचंभ वह (७३ 


झालतूऊपेर भावति ए ता» इस जाखी नाहोठों ताम # 
श्रकित अयो मनि चींतवें ए ।बा०। भाग्यों ते सिे माम ॥६८॥ 


नारी कपटि बीसय करे ए ।ना०। स्तान भोजन बकाश || 

जमता कोल करें धरीए ।ना०»। राज माचंग विचर 06 है 

तब ते मोक्लेती घदिए ।ना०। भरत ने भाषि माथे. 

इम कही विरभांरि ठवीए ।मा०। हुयें जभो मायेनिं शोथ १००।॥ 
पोकर करतो तब मा समु एं ।ना०। हसायों काड़ी तरवार श 

सोर करती रोवती ए ।ता*। कोशि हृष्यो धरतार ॥१०१॥ 

तारी नू मांदू' लावयो हतो ए श्वा० ते जाटि कारभो जाख ।। 

इस कही हर हर कही ए ना०। चीहः मर्ट बसी टू खशेः ॥१०२॥ 


ष्स्सु 
एम चींतत एम चींतत । गई बहू रात । 
नारी रमी भादी भ्रभमसू' । सूती सुअ पंजर पहटीआ । 
मन कारण सुख दुःख तण, | पढम एह भावंत मीठीय । 
पल्चे सीमल तब समी । दूं चेतन' सू' झ्रपार। , 
इम रजनी परी नागसी । मारिदस भध्रवधार ॥१॥ 
भास-सोल लपन नागी तनी धर 
प्रभात वर्जन 

मघुप शुबित कुमुदती सू रातो । चांदलो जारो नींजें पर्े जातो ॥। 
रजनी तोरी शर्त चतुर सुजारी। चंद्रमुकीआाधि कलकी जाणी ॥१॥| 
चंद्र भांजो तमतो हो पाए । अंबर पति बलयो न संनाए ।। 

१' आती बारी कौहों कोशिर जाग। चंद्र रहों इस सही मौज ठाय ॥॥२४॥ 
जाखौ रादि रोती अकवई खीणी । कुमृदती कमशणी धरती प्रसीनी ॥ 
पारके दुशे सजन दुःख पावि । युष्टनें खड़ कड इासू भर भतके ।ह॥ : 


बाय बाजि सुगंध फीक़ो । कमल; परापने, भार कीखो ॥, 
नर सी भसी भेर इुमेंक बोझ । पेद पेर बंखी खाद, सखूर्सा 4४ 


,... अशोघर शत 
पूरद दिस कांई कांई होई पीजी । रवि झावि श्राट पीढ़ी करें भोली ॥। 
तारा बीए धरा थया जाएे । उच्चम होन रब पेर बलाशो ॥५।। 


घिर बिर दीगा काई नव्य सोहि + भीघ॑न बुंण जिम जन तश्य मोहि ॥। 
बिर जिर काम कतूहुल जोता । ऊं जावरआ दीवा सीस दोलंता ।।६।॥। 
सूर आाजमे तहां खल घर सोम्या । रब्ि ने फरे पवने घत्य, क्षोम्पा । 
याजे विदिध बा जित्र रसाल । तेखि जाभ्यो कली प्रभात काल ॥७॥। 
प्रबल बीरुद सुक्ति बोलि अंदीयण । गीत संभीर गृरा गावये गायरण ।। 
बार बांध्यां माता हाथीया ढोलि । मद लोभी ध_मरा भला बोलि ॥५।। 
प्रायगे पिरधिर हय रहा हींसि | क्षार सकल आझागज पड़ना दीसे ।॥। 
सूर ऊग्यो जारो कु कुम रोल । पूरत्र दिसि घाटडीरंय बोल ।8॥ 
शेथवा उदमगीरी रातू छत्र | पाकू दाशिम फल जारे विवित्र ॥ 
लिरियरें वानरा लेवा धाय । ध्र्शा हाकंतो दुःखीयों धाय ॥१०॥। 
दैवागना पौल्यो पूज्यो गिरिठो । उदयिगिरि रवि राय बईठो ॥ 

रातां किरण करी सिरसू प्रबार। सींदुर लेखता छेत राया पों तार ॥११॥ 
रांडी सिरसिया सम लेखें। लोक फोकि कु कु करधो देखि ॥ 

रांडा एम मंडन ए करती । कुहुन कुहु किस नहीं ब्यभिचरती ॥।१२।। 


सूर ऊनि पर दुर्जन भंघा । परा भ्रवगुण बोल वातरसा धंधां ॥। 
दान पूजा धर्म सुजनें कराय | इम ऊर्यो रवी जाणीयो राय ।।१३॥ 


प्रात:कालोन करियायें 


उठीझ जिन गुर चितन कीधू । नौयोजीयि दंतधाबन कर दीशू ।। 
मंगल स्तान झादि भाचार। मुकुट भ्रादि कीघो सशगार ॥१४॥ 


सबे सणगार सू' झावीय नारि । अमृता देखी कमल सूबंधोम बारी ।। 
कमलघाय भोयि पड़ी विचीत्र । जुअजूतु प्रसंभम नारी चरित्र ।१४॥। 


सत्ते बीलखो पथ भेद न दाख्‌ । दीक्षा तर, अनः केदेन न: भाखू ।। 
मंगल तिलक मानयि बधाव्यो। राज मंटीत सभा माहिहुं भ्राव्यों ॥१६॥। 


पशोधर का राजजभा में बेठना 


रयश्ष संघासरों बेठों तेशी बार। राय राणा मंत्री कींष जूहार ।! 
जैन ऊपाध्यायनि दीयू सास । बेसी भ्रासनें तब कीचु' आसुमोन ॥१७॥ 


जाई अजिततती एवं उसके सथकासीन कवि 8२4 


तश्व पदार्थ जो लिनवांशी + सोती भोग सहीते खुलेलाती । 

दीक्षा! लेगानों बोतू उपाये । कु श्ेरमि मेशोटी मित्र झेव ।।१८॥ 
असामतो का झानमत | 

तीरि अबसरें चम्द्रसती माय । भावती देखी है लागो पाय ॥ 

दक्षण भारति सिवासरि बेढी । भ्ासौस दीयि बुर वेसी संतूही ॥६९॥ 

जीवतु तंदन मुझ चौर काल । मंगल नित सित होठ ब्रिलाल ॥ 

जयो जयो गुण पराक्रम पुरो। तु रक्षा करो जगतो सुरो १२०॥। 

शन्द्र सम सोस्‍्य तुम जब करों चंद । मंगल नित मिस करो झानंद (४ 

बुध विदुघपती करों तहा रक्षा । सुरमुदणशुक्त वीयो शुभ सिक्षा ॥२११ 

राहु श्तैश्बर पीडा निवारो। केतु कल्याश सदा बिस्तारों ।। 

हरीहर ब्रह्मादीक सहू देव ॥ दीयो भावुष्य घणां तुह्ा देव ॥२२१ 


खड़ग ताहारो झरी झरा मदहारी । जयो जयो राज प्रजा सुखकारी (६ 
राज ताहार' जयो सिधु मर्याद । तू' चिरजीबो मुझ झासीर्बाद ।२३॥ 


दोहा 


दीक्षा लेवा उपायंने, वितेष बचने विस्तार ॥। 
माय प्रागल में बोलयू । भाग बचन झवधार ॥१॥॥ 


पशोधर द्वारा बात्रि स्थप्त का बात 
तहां जे आयु घंणा,' कहा, किहां वी झायु विसाल ॥। 
रास सफर में पेक्षदू', राक्षस एक विकराल ॥र॥ 
हाथ जिशूल जीहामशों, वोल्पो करकस बारे ।। 
कुटंन सहीत दुक क्षय करू, वजन कहा, दुख साश ।।३॥ 
दीक्षा लौपियों जीन तरती, तुमकू जा जीवंत ।। 
तेह भंणी बला सेयसू, किस मुझ भावु महंत ॥४॥ 
अनाजतो द्वारा वेदों पुंजमे 
चंड्रमती तय बोलबू, देगी कोरी पुल ॥३ 
विधन सुक्चटे ए भटता, सपल देखाड़ि विशित् ।80 
काज़ी काठ्ायंती सही, कुछ देवी तहा सोब ६३ 


बशोधर रास 


ठह्मे हो तेह मानो तहीं, समरीत बरयू झाज )। 

करो जिस धर्म दया धरो, केय चालि राज काज ॥१७१। 
देवी पूजा कीजिये, होह विधन विनाश ।। 

झाई ध्ंजा ए कही, तुठी पूरि भ्ास ॥५॥॥ 

जाग भहीौल झ्रादि जीवडा, बल दीजि सही राय ॥। 
झायु बाधि राज विस्तरये, विधन तेवि चटी जाय ३॥६।। 
साधुश्रीपरमेध्यिन: सकरुणा षड्जीवरक्षाकरा । 
आत्तौद्यद्‌ ब्रतगुष्तिसत्समितिका बद्धेद्रिया: साहिकाः ।। 
लोचास्नानविचेलकों स्थितिमुओ पुजद्विजेकाशना ! 
श्रीदेवेस्द्रसुविवेकसुत पद: कुंब तु वो संगले ॥१॥ 

इति श्री यशोधर महाराज चरिते रासचूडामणशों नाम 
काथ्यप्रतिछिदों भूदेव कवि श्री विक्रमसुत देवैन्द्रविरचिते 
कामके लिस्त्रीदुश्चरिता दर्शन शौर्यान्वित 
खजूर्णनप्रभातवरनी नाम पंचमो5घिकारः ।।५॥ 


बषष्ठ भ्रधिकार 
सास होंदोलडामों 


यशोध र द्वारा देशी के सामने बलो का विरोध करना 


बचन सुनी हू बोलीयो; मात सुणो सुझ बात । 

ऊत्तम कुलना अपना हीदोलडारे । केम करीयि जीव घांत ।।१॥ 
उत्तम मध्यम कुले कह्या, जीव हिंसा ना जेद । 

उत्तम जोई हिसा करे ।ही०। उत्तम गुण होए छेद ॥२॥ 

जीव हिसा बीघन ठालि | ए मु व समान 

पर ना प्राण विधन करे ।ही०। विधन विशेष होंयें मान ।।३॥ 
दीन दुखी जे बापडा । धन वस्त्ादिक रहित ॥ 

परभव जीव वध्या तरां ।ही०। फल जाष्यों हृढ़ चीस |४॥ 
प्रांघलां बिहिरां पांगसां । मूग! महिला जेह । 

जिनवाणी भाहि इम कहा ।ही०। जीव हिंसा फल एहू ॥५॥ 
कोढी करुपा रोगोप्ना । इध्ट वियोगीवा जेहु । 

जितवास्पी मांहि इम कहा ।ही०। जौब हिंसा फल एह्‌ ॥प्षा 


बाई सश्ीशसति एवं उसके धमकोलीन कमि ६५६ ॥ 


झमिध्य शाणि रोग केम टलि । श्मना कदर सेत्र काग़ $ 
डाहा उत्तम जातता ।ही०। भ्रमेष्य कहो किस खाम ॥॥0॥ 
विधन जावागे कारशें । ने करू हींसा के । 

वचन सूरती माय बोली यू' ।ही०। युत्र मोझो जिनअर्म ॥5॥ 
लिः करे सार्म चल गयो । मे लाॉह वेदना भेद 4 

का में कनें जीव हिसता ही ०। सही होये भर्मे मू खेह !॥8।) 
जीव हिंसा धर्मह होंथ । इस कहिं खोंटा लोक ।। 

दान पूजा तप ब्रत क्रीया ।ही०। जीये दया बिशु फोक ।4१०।। 
मुफ सू' भ्राग्रहू घी करथचो । एक जोव॑ हएोवा जाए । 

खड़ग काइचो तब प्रापशो ।ही०। देवमें ध्रापसा प्र (११॥। 


राय मोटे मुझ कर भकी । लीधो तब ते क्रपाण | 
बिलली थई भाव एम वदे ।ही०। सांभमलि धृत्र सुजाख ।१२॥ 


जन्‍्द्रभतो द्वारा झाट़े के कुकड़े का बध करने का प्रस्ताथ 


मात पिता वचनहतरों । मंसकीधि हुई पाप । 

पीठ नु दीजि कूकड़ो ।हीं०। जिस टालि सोक संताप ॥१३॥ 
लाजि हू सूनि रह्यो । साँभली दीन बचत ।। 

जीनय करी सन गह वरधो ।ही०। नीगम्यु धर्म रतन्न ॥१४॥ 


पीठनु कूकड़ो करावयों | चीज वीचीज झपार ४ 
देवीमढ हु बालीयो +ही० मान सहीत तेरी बार ॥१५॥ 


डस डम डमकू डाकलाों । खडय बरा कबकार ॥। 

रण काहुलवली बाजताँ ।ही०। पोहोतां देवी मढ बार ॥१६।। 
प्रश्वत मास भवु श्रालडो । प्रध्टमी मंगलवार ।। 

देवी नमी हू बोलीगो ।ही०। वली लेई करो जमकार ॥१७॥५ 
खड़य कोठों कुकड़ो हण्यो । सबद् हवों अ्रसार ॥९ 

जारे भुक्त नि तेडती ।ही०। बेयसें दुर्येत्य सार ॥१८॥ 

भाव कहे ए ऋआणका । लीसे होप कल्याण ।॥ 

जे जे मायें मिध्य कहो ।ही०। तिमि करणो सि अजाश 4॥१६॥ 
जेंहेबी होम भवितश्यतर ३ बुभ्य तेहेवी हीय | 

कर्स झबीत सर्दी जीचढो ह._री०। पापकरंठो ते जोष ॥२०। 
कुसर ते राज विसातयो । ओोप्यु शर्य भंडार | 


श्२२ :.._ अशोॉमिर रास 
रानो द्ाश यशोथर से प्राथता 


तप लेवा जब चालीयो +ही ०। तब झावी ते नार 4२१।॥ 

तेहां तप सेवा चालया । शुरू नें मू की अाज # 

एकलडी नोरधार नें ।ही०। मर घरि रहें कुबष काज ३२२३ 
एकलडा केम जाये सो । मुकनि नाली संसार ॥ 

हू तहा सरसी तप करू ।ही०। सफल कक भ्दतार ॥२३॥॥ 
मभझू ऊपरि तहा दया घरी | बचन न लोपु एक | 

मऊ मंदिर भोजन करो ।ही*। पछि तब सेसू' वीवेक ।।२४॥॥ 
कु प्र तथु राज जोईनि + क्षमा तम कीजे राय ।॥। 

पष्धि बेहू जण तप लेसू' सही । इम कटड्ढी लागी प्राथ ॥२५॥ 
पतित्रता जे कामिनी । कंत सु तप लीयि सार ।! 

तप करी फल हू' मागसू ।ही०। भव जब तुम्ह मरथार ॥२६।। 
झ्राज तहां स्वामीनुहों तसी | छे हेलू यमण यमो राय ।। 

माय सहीत जमों मत रली ।ही+। प्रभाति जासू' वनठाय ॥॥२७॥॥ 
भोजन प्रासत्या दीजिये । कीजीयि करुणा एह !। 

माया बचने हु मोहियो ।ही०। मान्यु वचन वलीतेह ॥ २८॥ 
स्वपन न दीठ, इम लेखब । नीसी दीठ॑ जे अन्याय ॥ 

नारी माया वन माहि ।ही०। पड़चा कबस्य ने मूलाय ॥२६।॥ 
राय सहीत हू चालीयो | भोजन काजे चंग ॥। न्‍ 
जाणोे जमेंहु' तेडीयो ।ही०। नारी मंदिर गययों रंभ ॥३०॥ 


काली दारा विविध पकबान बनाता 


हरखीत हवी मायावनी । स्नान विलेपन दीच || 

कनक थाल हेम बेसश_ ।ही०। प्रीसर हरण सू' कीच ।॥३१॥। 
खाजा सेव सू हालडा । फेशी सेंजोरी सार ॥। 

घेवर साकर फेणीका ।ही०। हेसमी लापसी झवार ॥ ३२३ 

पूड़ा बड़ा मांडा वेढभी । छत कली साक अनेक ।३ 

माय सही जमतु डरु ।ही०। पश देख बीबध वीबेक ॥ ३२३ 
आयसु पाछेमू भाग करो । जाशे करभो मुझ छेद ॥ 

बधुकी दुध्य करी रही ।ही०। बेंहू मारणा बिस् भेद 3३४, 


खाई भ्रयोदमर्ी एवं उसके सलकीस्लेन कवि | 


विस बढ़ीत मुर्न कहि। खासी साहानी बात पे 

साड्‌ श्शों बाजणो होी०ा मोकलयों मुझ मात ॥३५॥ 

साहू बंचीजे बाबरे । ते सही नारि कुनार ॥# 

पीहर केरी सूसदी ही *। श्री राजति ध्रवीधार ।।३६।३ 

प्रीसू जो प्गन्‍्यां होय । हूसी करी प्रीसो तेहू ॥ 

झाई जी तहां भारोंग सो ।ही०। थोडो एकलौंगो एह ॥॥३७॥॥ 

एम कही माथने सूं कवो । बेहू जमयाँ मने रस ।॥ 

समय सभय विस व्यापयू' ।ही०। दीसलू भमि मुझ भंग ।३८।। 
राजा का सिहासन पर जाकर बेच २ खिललाना 

चलू करी हू' उठीमो । बेहो सिहासन जाय ।। 

बेंद बेद करी भोग्रि पढ़चों ।ही ०! तव नारी ग्रावी घाइ ॥३6॥ 
राजा को भत्यु होक 


चस्चु 
धाई झावी थाई अानी । तबहते मार । रे रे कंत कसू हव॑, । 
हम कही अंपे बचत परी परी । केश कसाप विस्तारभों । 
घसमसीती पढ़ी मुझ ऊपरि । जारा, वेद कीसबाल शि ।। 
दंति कठ पीडेय । जीव यमी तेरिं क्षरिण । मारीदस सुझो भेय ॥१॥ 


भास भशालाराणों 
राजी द्वारा जिलाप करता 


वशभारे तब ते नारी जाश । पापणी भिथ्या तर बिंट। 
लेई जसोधर नाम । रोंजि ते घायावशी ।वि० ॥३॥। 
जसोचर रे हुलि ए चाल । जततथर रे! सूर संभो तू राम ॥ 
'ऊप्योी निदेली अज़म्सी । जसोेचर रें । राज एं क्मलरती जांख ।। 
कुमेसाशी (७ सू तुंफ वम्यों । जसोधर हें १4 
ज्याप्पों होंदे अंधकार । हु एकली किस रहू पज०। 

' “'जापड़ी अंबंता बाल । गिरेहनी वेबसा कैम सहूँ ॥ज०॥३।॥ 
तह भर जि निया केस | द्रव अंडर विश किम रिहि ।ज०वा! 
सिंगर तही बदला आवाब + स्वामी बिना कहों किस सोहि ॥ड॥ 


श्र 


'अशीवर रा 


विनय बिना यम शीय । विवेक विना जम बातडोी गज बन 

कंत विना तिम तार । किम हूं सोभु बापडी ॥छ०॥औ॥ | ५ ८:७8 
तारा विश जिम चन्द्र । चंद्र बिना जिम रातडी ।ज०॥ 

कत बिता तिम नार । केम सोहू हूँ बातडी ॥ण ०३९॥ 

झांवही विना यामि मुक्त । भंजन विश जिम भांखड़ी ।।ज०। 
कंत बिना तिम नार | केमहू' सोहू बापडी ॥ज०।॥७॥ 

दया बिना जिम पर्म । खादक विश जिम भांखडी ॥ज०॥। 

कंत बिना तिम तार । केमहू' जीवु बापडी ।।अ0॥।5॥। 

सरोवर कमल विहीन | कमल विश जेम पांखडी ।।|०॥। 

कंत बिना तिम तार । केमहू जीवू बापडी ॥ज०६॥। 

मुकुट विना जेम भूष । मणी विश बीटी कनक घड़ी ।ज०।॥ 
कत बिना तिम नार | केमहू जीव बापड़ी ॥ज०॥।१०॥ 

मोहुत बिना जीम प्रेम । प्रेम बिना जिम भेटडी ।।ज०॥ 

कंत बिना तिम नार। केमहू' जीवू बापडी ॥११॥ 

दान बिना जिम कीत्ति । कीर्ति विना नर गोरडी ॥ज0॥ 

कंत बिना तिम नार | किमहू जीव बापड़ी ॥#ज०॥॥१२र॥ 
परिभल वि जिम फूल । फूल फल विश बन जिसों ॥।ज०।। 
गुष विरा हार विचार । नारी भव कंत विश तसो धज०।॥१३।॥ 
पुत्र विना जिम वंश | हस वीना देह जसो ॥ज०।। 

मद विश हाथी जेम + नारी भव कंत विश तसो ॥ज0॥१३॥ 
वेश बिना जिम भ्रश्व । घन विन नवयौयनजसु ज०॥।! 

न्याय बिना जिम राय । बारी भव कंत दिख तत्तो ॥ज०१५॥ 
रामा विश जेंम गेह । गेह सुपात्र बिना जसों ॥न्न0॥। 

विद्वांस विणा सभा जम । नारी सव कृत बिरा तसो ॥ज ०॥॥१६।॥। 
कंठ बिना जेम गान । ध्यान क्षमा बिख मुनी जिसो ।श०॥। 
समकित वि ब्राचार । नारी भव -कंत जिरए तसों (ज०॥१७॥ 
देवल विश जेम गाम । देव वीना देडल जसो ।ज०्वा 

बाद कला विश शास्त्र । बारी भव कंत विश तस्ो, ।ज०॥।१७॥॥ 
लंब्॒श बिना जिम पक । छत बिना भोजन जिन्ो ॥ज०४ 

साव बिता शुभ काम । सारी भव कंत विश तसो ॥ज १४#३६॥ 


साई अजीतमति एवं उसके संमकालीत कवि स्स, 


सील बिता नर तार । भक्ति बिना जीरक खलों ७०७ ४ +छ 5 # ,+ 
गुल दिल उत्तम बंध । नारी भव कंत विश तसो ॥ज़0२०।॥ 


एकलढ़ों नर तर | धकलानि नब्य तारकीइ एब०॥ 
लौला बुधास़॒ ग्रेद् | बोल दढ़ों एक भारपीयि ब०॥२ ३ 
नाहानबो जसोमती राय | सीश तीशामश दीजियि ।अु«]) 
क्षम लव करी सह्टू साथ । चआलों दीक्षा लोजीमि ।म०+२१। 
इन्द्र सभा तुझ काम । सही त्थाँह्रं तु बोलाबीयों ((ल० 

स्वर महीए द्वो राय । तेह भरी तू भावीयों ॥अ०/३+२३॥| 
हवो तमतनें स्वर्येवास । दीक्षा भाव तुकति चशो धज०॥ 

किम लेता तप भार । कमंस कोमल तनु तहा तलो जण ३२४ 
सू' थयू तुकनि नाहु । रोग भ्रत्ीतो झ्ावीमों ॥ज०।। 

पेट माहि हव॒' दुःख | प्रीस्यू झन्न न भाषियों ॥रेश। .* 
मझ सरज्यो नहीं लाभ । तू' साधर्मी जम्यों नहीं ।ज०॥ 

धामी भरने वली स्वामी । एहे भो जोग मलि कही ।ज ० १२६॥। 
भगतन जम्पि बेंड्ी नाथ | ए मोटो रहो लोकुक ज०७ 

बरत करी कहूँ नाह। भय भव तू बर वाँलठ ।ब०।२७॥ 
समर्कित घारी तू देव । देवी पूजा कम बन धज0०। 
फरुणावंत महँत । जिनवर धर्म शु' संनरमि ॥ज०ा२५८।॥। 

कपट करभ््‌ वैबी साथ । दोषों फैठंनों कृकड़ो ॥भ०७॥ 

कोल देवी कौपी ते माट । विधन वेंजाड्धों दूकंडों /७४७4।२६॥। 
विणजारा । रे पापलीं दुष्ट तें तार । रही पोति कंतह तरती ।। 
लोक आगलि किहे इस । मायावरतती मिध्यातरी ॥रधिएा।३०॥॥ 
सासू अंगुठ़ों देय । सारी नें कट तह्यो यू बथू | (विछ॥ 

रोग बिना कोहों मोम । जीव तहाररी कम गयो ॥वि& व है॥। 
गरदपण्या मॉोटि जोश | कोखीयी कंठे केसे रहो पिता 

वीक भींके अहम प्रंवतार । जीव तारों जमे द्ों ईबिल। ३२॥ 
कवर देंसि हथि सीख । देखीयो राज नहीँ पुत्र नों ऑबिज! 
युकि बिता किस होय | स्वस्ति पणा, घर सूत्र सो फकिंवरिरीर 
तद हुक शक. मरण जसोइर पामररे (कि0/4- 


२२६ वशोभर रत 


राजकुमार वश्ोमती हारा विलाप 
साभि मोटा राशा राय । कु बर जसोमति धामयों !।बि०।।र४।। 
हा हा तात हू भारा | बिरी तिभिर क्षय कारशो ॥बि०॥ 
हा हा तात तू चन्द्र | प्रजा संताप निवारण ॥विं०।३५।। 
हा हा तात तू इन्द्र । लीला लक्षणि मंडीयो ॥|भिं०॥। 
हा हा तात नामेंद्र | भोग मरधों भलो पंडीयो ।।वि०॥॥३६॥।। 
हवा हा तात सुधीर । रण अगर्रो रीपू वडयो !।बि०)॥। 
हा हा तात तृबीर । साधु तशों भय खड़ीयो ।।बि०॥३७॥। 
हा हा तात कल्पहक्ष । कामधेन वितामणी समो ।॥बि०॥। 
हा हा तात तुझ दान । विलखो घनद दिन नीगम्यों ।।बि०।।र३८॥ 
हा हा तात प्रचंड । प्रताप पुज तु! उत्तमों ॥वि०्।। 
हा हा पराक्रम पूर । सूर सुखि गगनें भम्यो ।वि०।३६९॥। 
छत्र भंग हदो आज । राजभार कोर पेर धरधो ।वि०॥४०।। 


मांधाता नले राय । नर्थोष समर भ्रादि गया ॥।वि० वि७।। 
हरीहर बस चक्रवत्ति । काल आगल कोन व्यज्या ।वि०॥४१॥ 


खल भलयो तबलोक । हा हू कार नमरे पड़भों ।।नि०। 
श्रा्चस्पा सहु कोय । भ्रचीतो रायनें जम नड़चों ॥वि०॥डई२।। 
प्रबल बायु जम जाए । दुर्धर सायर खल भल्‍्यों ॥वि०॥ 
तेम बाजारी लोक ॥ लोटो तब धस्पोऊ भल्यो ॥4विं०॥।४३।॥ 
नयरी लूदीय प्रपार । लोक बू जा रव बहू करि ॥बि०॥ 
फा्टि हाटनी श्रेशा । चहुटो लूटाइ बहू पिरि ।बि०॥४४॥ 
यशोमतीनी फरी झारा । नरय लूटातू बार यू' ॥बि०॥ 
भाध्या मोटा राणा राय । राय मरर श्रवधघार यू' ।बि०.४५॥ 
रौद्र बाजि वाजित्र । रण काहल बीहामरो ।बि०॥। 
| वा रव हाहाकार । रीर पोकार करें घस्यो ॥बि०0॥४६॥ 
संस्कार काजि राव । काढीयो तब मोटी परें ।।वि०॥ 
इन्तः:बुर में घिलाप 


अंते उर ते कर । हा हा कार शो बिस्तर भो ॥बि०॥४७॥ 


आई भजीतनति एवं उसके समकालीन कवि श्२७ 


एक रड़ि कहीं ताह । एक मूर्खा शद्री भोयि पकि ॥डिए दिए) 
एके ते हैयु' होणषेम । एक भोयि यू सौर भाखटि अविणाहद॥ 
एक से फांडि चीर । सवख सौरें ततु भीजनि ॥वि० लि ०॥॥ 
व्यरह्‌ दाबांयल व्याप । तंगु बसेते जारों बुभागरिं ॥वि७।।४£क 
एक त्ोडि मोती हर । एक ते कंकश मोडती धजि0 बि०॥॥ 
एक भोषि कूटती हाथ । एक ते आ्रापय बोडती ॥वि0।शणा 


एक ते चोलो चुूथेय । एक ते वेखी छोडती ॥वि० मि0॥। 

एक सती थावा काज | हरी हरी कही हाथ जोंटती ॥वबि0॥4 ५ !(॥ 
एक ते बसती जाम । ऊंची थई तनु नाखती ॥बि० विज। 

एक बलवलती बाल । दैव दैव इम भांखती ॥वि०१।५२।॥ 

विष खाती बली एक । एक कटारी चऑॉपती ॥थि० बि०॥॥ 

पास धालती संलि एक । एक खड़मि सीस कायती (/बि0॥4५३॥। 


केटली चाली समसान । चींहा मा्हि ऋपलावती ।।वि० बि०4 
जैन राजा तरीं घेव । केटली बेशम्व भावती वि ॥ ५४) 


केटलीक दीक्षा लेय । प्रतिमा! प्रस्यार केट्सी धरे ।वि० बि0॥ 

पांचसि राखी जाला । एसी पिरि भरती दु:ख करें ।॥वि० वि0॥ ५४१ 
जेहनि वाज्या राय । भित्रवली सेवक पशां ।(वि० वि७।। 

सांभली मरखनी बात । प्ररत्त गया केता तशा ॥बवि० ५६॥ 

केता कदारी करंत । केता मरंत विषश्रह्टी ।।वि0 वि0॥। 

केता पढ़चां जरीहा माहि। भासा साहागा चाल्वा सही ॥।वि0॥५७॥ 
केता खड़नें सीस छेद । कमल पूजां केता करें (नि० विज। 

केता सापमी राय ! बेराग्य खेद दीआा बरि ॥विआ।१८॥ 


ससोधर हुवो संस्कार । स्नावादिक सहु ए करू ॥वि+ दि०॥। 
भोहों कारि। मोटा राव । तीरि जसोभती झासनें चरचो कवि ०॥५६४ 


ब्राहारो दीड़ो शाक्ीबाद । राय कीया हज करो धदि७ बिल्‍्ला 
भाह्मशनि दीबी दंत हमें । जसोंधरनि उद्धसे भवि0॥।६०॥॥ 

तब जसोमतठी दीजि दुनन । कींदा कीची तब मुझ तक्ती सक्तिः वि0॥ 
मि काई जज्य सख्ष । टूर गति सही देपला बल्लो ।बि० ६३॥ 


शश्द मशोवर शप 


मशोमति हारा दान देगा ढूहा 


ठाम ठाम थी ब्राह्मण मल्या, वहु पेर दान देवाय ॥ 
अत कांचन कर छत चणा, मरिय वस्त्रादि प्रपाग ॥१।। 
गज झश्व रघ मो महीषी, भ्रादि बहू दीएां दांत ॥ 
घछ वाछरडी वेबाहेयां. ब्रह्म भोज़नत विधान ॥/२॥। 
भूम्य लेय्या ग्रामज दीया, पाप घटादि विक्षात ॥। 
ब्राह्मरा बहू परणावया, लट्टढे नो जसोघर तात ॥॥३)।। 
तुला दांच पिर पिर तखया, काल पुरुष यम भात ॥ 
कृष्णा जिन दासी दीयि, लहि जो जसोधर तात ॥॥४॥। 
तिल बुड़ हैम रूपा तणी, माय दीधी बहू जात ।। 
शुषभ महीव बहू लोह दान दीयू', लिहिजो जसोधर तात ॥।५॥ 

खासड़ां धोतीया करवता । जल कु भहसी वात ॥! 

नित्य प्रश्न बहू गृह दीया । लह जो जसोघर मात ॥॥६॥। 

कुम कनक केरा करभा । भरा सामग्री अपार ।। 

राय जसोधर स्वर्ग थी। पामजो ए सुविचार ॥७॥ 

परामे कांइ न पामयू । भारीदत्त सुर राय ।। 

दुरगती दुःखज पांमयू । प्रचेतनि हिंसा पत्माम ॥॥७॥। 

इम जाणी सुजन सबे । त्यजों हिसा सकल्प ॥। 

फल उत्तारण फल हसन । पूतलां तेहु विकल्प ॥। ९॥॥ 

जीव वध्या ना पाप रश्यो । कोहो कोण दाखि पार ॥ 

हणयो अ्चेतन कूकडो । तेरि। वाध्यु ससार ॥१०॥॥ 


इम जाणी नीरण्यु करी + पालयों श्रीजिनधर्म ।। 
हिंसा पातिक पर हरो । जिम थासो सीव शर्म ॥११॥ 


सील समू” भूषण नही । समक्तित सम नहीं रत्न ॥ 
बंघु नहीं को धर्में समो । करो दयानू' यत्न ॥१२॥ 


मिथ्यात सस को रीपू नहीं । विद न मिष्यात लभाव ॥ 
ते भर्ती मिश्यात दूरि स्वजो । पालो दया निधान ॥१३॥ 


5 


बाई झजीदमति एमं उसके समकालीन कवि ह २१६ 
आस गुलाताजनी 


हें भंत पर्वत एवं वन का बरात 
हेमवत एू.दक्षण भाय + तगरी वासि छि विरिबर ए ॥। 
गुफा माहि ए सिह रीक्ाल। जाटतां तराठों बनचर ए ॥। ह॥। 


गजधरणाएं । थीरी कि लगा । दंतू सलेभीरी मोडला 7 ॥|. 
गजतशणाए कु भविदार । महीसू' मुक्ताफल जोड़ता ए ॥२॥ 


फराघर ए करय फूतकार । वाघ धरा, बखवस्ती रह्या ए॥ 
शूकर ए घृघू र साद । डाढ़ बाकी जम समर कहा। ए ॥३॥ 


हरिण ए ताहाठडां जाय । धाय क्रूर बरू भरती घलाएं ॥। 
वांनरा ए फाल पलंत । बूतकार करय बीहामणाएं ॥४॥ 


गूजा ए पड़ी ठांम ठांम | दव जाणीं हुरीशी त्यजें ए॥ * 
सीझालीयां ए फालू पोकार । मांस जाणी क्षण ते मजिए ॥४॥। 


भीलडीए गू जा हार । फूल फल काजि वनि भर्में ए ॥। 
भीलडांए कासठों हाथ । भमता जीवने धर दमें ए ॥६१॥ 


टाढड़ीए पीडया जाए | बानरा चीस पाड़ि घर, ए 
चरणो ठीय ए ढम्य करिय । सेवि जाणे ए तापणं, ए ॥॥७॥ 


घृघूणिए पृडृडजास । समली सींचारात दुशू अमें ए ॥ 
माहोमाहि ए बंस घसाय । दवलानि एह सबमें ए॥८5॥। 


दर्वे बल्या ए फूटि बांस । तर खले बन घर, ्यापीयो ए ॥ 
सेह बनें ए सोरडी गर्भ । प्रवतरचो प्रापें संतापयों ए ॥६।॥। 


शाजा का भोर के कब में अस्त 


जठरनीए भ्ागिहुं दृर्ध । तारकी ध्रसू्यति कु डे जस्यों ए ॥ 

मलमूतर ए लरब्भो अपार । सूप तरसे भरा कस्यों ए ॥६०॥ 

भोरडी ए जनम्यों जाय । ताम पंजमाहि राषीयों ए ।॥। 

हूं फेएहुवो पुष्ट यंड । इदू फूटि तब तब कफिकों एफ हक, 6 5 
जीबड़े ए पोर्सतों तेत। सेव सैंगतों आंज्यो पेरंबी ए १ 

बनुख तंत्र बार बोप मोहारी तेरि बेंबीए ॥#६१ सा 


मोरडीए नाथी सांघ। हूं लौधों कांडि श्रहीए ॥। 
याटिए धावतां मोरी । कोटवार्ले लीधी सहीए ॥१३॥। 


पारधीनें दीधी गाल । ठालु ते घिर श्रागीयों ऐ ॥ 

नारीय ए देवे माल । गलुते नव्य भावीयों ए 4१४॥ 

खासे ए मोटा पाहाझ ! हाशवासीर सौद गयो ए ॥॥ 
घालीयोी ए चहूटा माँहि ।। कोटवाल नेहूं वेचीयोए ।+१५॥ 
थोडीए मूलज माठा । हूं राय चहूटे बेचाईयोए ॥ 

संसार ए मंडपें एम । करम नटांबे नवावीयों ए ॥१६॥। 


कोटवाले ए जसोमती राय । भेट काजे धरे लेई बयो ए ।॥ 
जतननें ए काजे तेरा, पांजरा माहि हूं ठब्यो ए ॥४१७॥। 


करा घणा ए । चणौपीयू नीर। सनें सनें योवन हवों ए ।॥ 
सोभतों ए मझ कलाय । पंत्रव रशा तव अ्रभीनवों ए)॥१८।॥ 


एक बार ए जसोमती राय । प्रागलहूं भेट धरचो ए ॥। 
देखीयो ए मर स्वरूप । मोह राय मरने वौस्तरभो ए ।११३।॥॥ 


भ्रागणे ए होडू खेलंत । मोती चोकनि गंजतु ए ॥ 

बोलतु ए मधुरी भास | राय तर, मन रंजतो ए ॥२०४॥ 

नारीनें ए नेडरि नाद। पाय पाय हीडू नाचतु ए ॥। 

ऊडीय ए बेसू' भ्रगास । मेघ देखी धरा, राचतु € ॥२१॥ 
स्थान का जन्म सेना ह 


चन्द्रमतीव ए जे म्रक मात । मरी करी स्थानग हथो ए |! 
चंचल ए कुर भ्रपार । अ्रवतरधो जाणे जम जूबो ए ॥॥२२॥॥ 


यसोमती ए प्राबयों भेट ) रावनें तब भोह ऊपनो ए ॥। 
घामतो ए बाधनी फाल | पारण सारथी नीपनो ए ॥२३॥। 


सो बन ए सांकल कोड । पंचबररा मूल सोहनो ए ॥। 
दीसे ए भ्रति विकराल | नयरत बीहामणों जोबवों ए ॥२४॥ 
भोर का कुबड़े पर क्ाकणस 


एक ससि ४ मोर हूं जास । ध्रमृततती श्रवासि घरढन्नो ए ॥॥ 
कूबडो ए राशी संचात । छेलंतो दृष्टे पदभ्रों ए ॥२४॥॥ 


कई भद्योतमति एव उसके समकालीन कवि , रह३ 
बालयु ह बेर झपार । ऋड़फ देई कूबड़ों हृष्पी ए 4 
आोचनाएं कौधा प्रहार । नारीसू' शेह्ुल कौधो घसो ए ॥२६॥ 
कटी तक्की ए मेलसा छीड़ । मारीमि गांसी भक्त भखी ४ ॥। 
मोडीयो ए पग तेरी बार । खोजतो नाहठो भय घणों ए ॥२७॥॥ 
कोशीए के ए हथ्यो जमरतें दंढ । कोशों कंपूरति दावड़े ।। 
कोरणीए के ए बीशा दंदढ। मारणो कोशि हेमदंड बड़ि ए ॥॥२८॥॥ 


यसोमती ए ज़ाब्यों स्वास । सोकत श्ोडी से बाबीसो ए ।। 
हाहा ए करतो तेश । कंडे शरी दृढ़ चावीयो ए ॥२६॥ 


जीबडो ए गयो तेणी बार । मोर सुझो राम जाणीदो ए्‌ ॥ 
कर धरीए चोकीयो उत्तम । राम बसी स्कन हणीयो ए ॥३०॥॥ 


यशोमती ए करि बहू सोक । हा हा मोर दू रहो भावतु ए ।॥। 
हींडतो ए श्रांगरे बेलंत । तुझ कलाप देखाबतो ए ॥३१॥। 


मोतीय ए रतनना चोक । फूल साथीयारो हों प्रमथकाए ४ 
नाचतो ए तू पश्रपार । नेठर नगद सोहें साथका ए ॥॥३२॥। 


चढ़ी करी ए ऊंचो अबास । मेहो मेहो कुण बोलशि ए ॥! 
जाशे ए जसेघर राव । भाज सूथों एम बन बसे ए ४४३२॥ 


है है ए स्वान अलिष्ठ । ईष्ट एक फोर्केसि मारणों ए ॥ 
बावतो ए बाजनी फ़ाल । बने माहि बकारयों ए ।। ३४) 


हरीणाए सूक्षि रहो रन । लुक बेर हे कुश माशसेए ।! 
ससलाए सू उजाल माहि । तुझे वीणा कोशा विद रसि ए !३५॥। 


तेडीबए परोहीत तास । संस्कार क्रीया करी ए ६। 
ब्राह्मणानिए दीवलां दांन । उभाषणां बेहू बहु पिरिए ॥(र६। 


बहा 
झहुगे काई ने पमयू' । पामदू केवल दुःख # 
खरजीयि ते पूरत बल्रेहि । जे कहि ते सही मूर्स ।१॥॥ 
युदेश सम नदी सृष्टि + औौश तशल बनमस्भ ॥ (5 
शेहेसी अरदें दुआड़ी । समव्रारहुद मफ ।२॥ 


श्श्र - अशोल्र संभ 


मोर का सेहेलो के धर्म में उत्पस्त होना 
' जशायों भूलें पीडयों । सूल तशी तेन होय ॥। 
मोरान भंवे जे दूःस सह । तेथी अ्षीका जोय 4 हे। 


भूडो तनू कांठि भर, । जीव तंणी वली झभाहार ॥ 
पाषें पाप ज बाधयों । मारीदत्त प्तरधर ४ 


स्थान का सर्प होना 


स्वान मरी सापज हुवों । तेह वर्सि भ्ती धिंकराल ।॥ 
बल वजतो भूक्षो भभे । अनेक जीवनो काल ॥५॥॥ 


तब से मंभ मजरें पड़थों । ग्रहयो ने में पूछ ।। 
खावा मांड्यो अती बलों | हऊठ तेह बल तुछ ॥६॥। 


थोड़े योडे खायतां | तड़फड करि ते साप ।। 
करि फूतकार जांलि नहीं । सडयो मिथ्यात पाप ॥9॥॥ 


तरविरु जीव एक आ्रावयो, तेणि हणावनो हूं जाश ॥ 

पाप॑ फलें वली भत्ति चर्ण, । पाम्यी हूं दु.ख खाण ॥८॥॥ 
बर ते दुखनीड रडी । बेर वधारि संसार ॥ 

बेर ते धर्म विनासणों । बेर दुर्गती दातार ॥60॥ 


गुण तर बेर कोहारडो । बेर सुमति बत अरगी !। 
दयावल्ली वर हिम सभो । तेह भरती बेरम लग्गी ॥१७॥) * 


झम जारी भिश्चों करी । बेर सरसों कोय। 
क्षमा रमा सु रंगे रसो । यम सव भमश ने होथ ॥११॥॥ 
भास अध्य जोबोसोमी 


उज्जयिती को किश्रा नदो का अरत 


उजेणी नयरी ने पास + 
नदी ऊंडी नीम॑ल जलें भासे ॥ 
सीपा नाम छे तासे ॥8%॥ 


बेहु तथ्य पंच बरण पारवाता ! 
ऊपिर कोमल माहि कठस तू जाल । 
दुज्णस समा वरकारेंद ।(९३॥ 


बाई अजीतमती एवं उसके समकालीन कवि , ३३) 


सूर्य कांति सूरण में शडिकि । 
दीसि कही एक सस्ती भदकके। 
मृत भ्रा्यतां सके ।। हे। 


जस्रकांति निसि चंद्रने तेलि 
जल पर वाह भरण होइ सिहिजि । 
नदी वाभि ससी हेजि ।।४॥॥ 


कही एक रातां किरण विस्तरए। 
जारी सीझाल दरुघौर भही कंरए। 
झरा चाटता फीरए ॥98॥ 


कहीं एक पीला किरण बिस्तार । 
हरणी दव भय त करे संचार ॥ 
मूली तापें गमार ॥६॥॥ 


नीलकिरण विस्तरए दौहि | 
अक्रवाक वियोग भु यविषहि | 
निसि समय लेखिलीहि ॥9॥। 


भीलते चंबुक सीलायि श्रपार । 
घसता बोश वलमे ते बार । 
देवी कही मागि गंमार ।5!॥ 


तरु फूल रेणु पवन धर्ण उडए। 
नदीय नीर मांहि ते पडए । 
कनकह उपमा भडए ॥8॥॥ 


बनवाड़ी तेह कांठे सोहि। 
अनेक कृत लक्ष मन मोहि । 


कौए तद निः:फल नोहि ॥8०॥॥ 
नदी कांठि तरु फ्लमा क्रपार । 
जलिपिसि प्रतियित विश्वार । 
कर वा अति उपकॉोर ३ १३३ 


जहू सांहि चपल बेलंता भछ । 
, , +' ओोती सीपड डाड़े पृछ्ि 
कि तदि भोती भनुख ११२४ 


श्श्ृ४ कम, ५ वर्मोभर राम 


मछ पुछ कहीयि जश्न ऊंछालि । 

मकर कपाट सू' ज्ल अफासे + ' 

बीहीता वावर दीयि फाले ॥१३॥। 
तीहा थकी मरी सेहेलनो जीव । 
रोहीड़ मछी गरम भ्रतीव । 
दुःलें प्राद रीव ॥(४॥। 

रौहीत मछ महा तड़ू' ग्रोटो । 

बहु परी मछ गलंतों खोदों ॥ 

चपल परि घशं, छोटो ॥६१५॥। 


जाई गलू मुख छि विकराल । 
अनेक मछ तणो ते काल । 
खेलु' जलि विसाल ॥१६॥। 


अन्द्रमती जीव हृतो जे ताप । 

मरणो दुःख तणो हवो व्याप । 

तेह द्रहि हवो ते पाप ॥१७॥ 

भछुलो सरकर संसुमार होना 

सींयुमार मद्छी ने पेटि । 
गरभ वेयरि दु.खीयो हवो नेटि । 
नही क्षण एक सुख भेटि ॥१८।॥। 

ससूमार ते बेणीयि जसयो । 

वाघतां निज कुल सह हयो । 

कुृपुत्र ते कुल क्षय भणयों ॥१६।। 
मोटू' सरीर बदन श्रति गांढ । 
हूर दृष्ट बांकी तस डाढ । 
डउदर जाणो गिरि खाड ॥२०॥। 

जल माहि है दीठ फीरंतो । 

ससुमार मुख धरयों तरंतु | 

डाढ बच्चे चूरत ॥२१॥ 
राय तशी नृतकी तिहां ग्रावी । 
रमभम करती सपी मन भावी । 
अनेक भूषंशि सोहावी ॥॥२३॥ 


बाई भ्रफितमती एवं उनके शमकालीन कवि , २६४ 


कुबडी कहीसि कोमल पभ्ंगी । 5 के 
पिहिरी चीर बोली सवरंगी । 
संगीत ताच भ्रभंग्री ॥॥२३॥। 
आलखंती मेखला सलकावि ॥ 
चूड़ी सहीत अंहोडी लहकाबि । 
लहकि मचुर यावि ॥२४॥ 
नदीय देखानें घर संसूठी + 
चरणा सू' जलि वेगि पेटी । 
सीसूमारि ते दीठीं ॥२५॥ 
बदन पंसारी गअ्रहीते बाल । 
हूं रोहीत ना हाठो ततकाल । 
मूकयों जाणे काल ॥२६।॥। 
राय झ्रागंल तंब कौंधी राज॑ 
सेवक सर्वे जणाःव्यों भाव । 
वेगें भीवर तेडाबव ॥।२७॥॥ 
जाल सहीत माछी बहू मंसंपो | 
जाल नोखि जलचर खलबलयों । 
सबहूं कपफाठि भलयो | २८॥॥ 
सीसु मार मुख थी हूं भांज्यु । 
नदी कंपाड लही तंव राज्यों । 
चपल परां, घरां, खांच्यो ॥२६॥ 
सिशुमार को पकड़सा 
जाल मॉंहि पढचों सयूगार । 
खांची ताठें नाक्षु ते बार । 
_दलबल करय प्रपार !।३०॥॥ 
लाकडि दनदे मु कलि सारचो । 
काप्यो लोहि घर, विदांरधों । 
मरणा पाम्यो दुःख भारधों ॥३१॥ 
नगसी समीप खाली उपसी। 
जअदे/ झा घेर दुंढी संपतन्ती ६ 


मोदी सच सीफली 8३ २॥ 


२३६ शशोचर राख 


भर कर बकरो होता 


किहां जसोभर राजानी राणी । 
किहां ए छाली दुखनी खाणी । 
पाप सखां फल जाणी ॥।३ ३॥। 


पीठ कुकडा हथ्यानां फल भास्ति। 
मारीदस बहू जीव तूृ' विशासि। 
ने लहूं जे हुक सू यासि ॥३४॥ 


विवस केता हूं रह्मो द्रह मांहि । 
जलचरने बहू प्रसंतो ताहि । 
तब नीपनू' ते चाहि ॥३१॥ 


झनेक माछी जाल लेई श्राब्या । 
द्रह देखी नें सनें सोहाब्या । 
जाल नाखी घर फाव्या ॥३६॥। 


लेह जाल माहि हूं पढयों । 
पीठ कृकडा नो पाप ज नडयो । 
तड़ेनाक्षु प्राछडयो ॥३७॥॥ 


मारवा माद्दी आव्या अनेक | 
तब क्षुध्र अली झाव्यु एक । 
मे मारो बोल्मो विवेक ।॥३५॥। 


सि जाध्यू' मुभने मूकेसि । 

गरढोए' को दयालू दीसि । 

पण राक्षस इम सासि ॥३६॥। 
रोहीत मद तहां ए जाणो । 
पितर सरादतें जोग्य बलालो । 
एसि भेटसू' हृविरारो ।।४०॥॥ 


रोहित मच्छु का पकड़ा जाना 


तब सहूए मली ऊचली लीघो। 
आछी वाड़ा माहि नासखी दीबो | 
मद्द हाड़ें तनू वीष्यों ॥४१॥ 


बाई भंजीतमती एवं उसके समकालीन कवि २३७ 


ढग' दीसि तथु मछह् करा । 
माछलों पाल ठामे हाम वेरचा । 
“हाड सस्ता अकेरा ४२४ 


औटा मस वांसानां सोभ । 
अब पांसलीनां दीधां थोभ । 
खीनीज बेरि कहूं सोभ ॥४३॥ 


जाल तरतों विहां मांडव देख 
- करंड मोटा मछ भरगभा लेख । 
सरक पटल थीवीसेखू ।॥४४॥ 


हाड पाथरि कलो भोम्य कठीरा । 
थलेना छोहवो धरा, ख्ीण । 
करमें कीषु दीरए ।४५॥ 


भमर परलंक हंसतू ले सूतो । 
फूलडीच पण तनु नवि सूंतो ६ 
करमे हूं एम बमूतो ॥४६॥। 

भूडडां मोहि करे मुझ घात । 

स्वान गात वामस बदि बोत | 

इम जाध्यू मे परभात ॥४७।। 


बेदभनी तार तलां सतो पाय । 
वाजित बाहनें गायरा बाव । 
इस जागती हूं राय ॥४5॥ 


हबडा प्रभात एसी पिरि जाण्यो । 
पाप तर्णो प्रचाव अनाशों $ 
मारीदश घन अाखों ॥४६॥ 


ह्र्हा 
माही सह मली मुझने, राज भुबन लेई जाव ४ 
शर्य भायसहू मेहेलीवो । सब्र दोधो, बसाव ॥११६ 


सेद काठक स्वृत जाजीति । दालनो रोखी बार १ 
बररत जाति ते ओोपया । रजातू तू अवकार रा 


२ -" ष्् ४ है परशोकर रास: 


रोहित मछए जाशीयि । उम्जल छि शीर मध्य ।॥ 
हृष्य कब्य का्जे कहो | उत्तम सछह मध्य ॥३॥ 


पचवरण तनु दीसिबि । प्रयट चपल भूमुग ॥ 

साहामी प्रारिए चढि । एह पवित्र छि हंग ॥॥४॥ 

एहवि रूपि नरहरी । वाल्या केद चार ।! 

भंग सहीत इस जारायो । शाहास्त्र माहिछि वीचार ॥४॥ 

श्राद्ध कीजि जो पीतरनू । की ब्राह्मण भोज्य ॥ 

अखय तृथ्ती पीतरनि सही । स्वर्गें असोघर राज्य ॥६॥॥ 

तबहूं रोहित पाठथ्यो । श्रमृतानि घिर जाण ।। 

माय प्रति जसोमती कहि । रोहित मर बाण ॥७॥॥ 

पितर काज ए कल्पीयि । सराध कीजिए णे भ्राज ॥। 

चन्द्रमती साथि तृपती होय ॥ जेम जसोधर राज ।।५॥॥ 
रोहित मच्छु को तल तन्न कर मारना 

ठतव तेशीयि पापणी । पूछ छेयू' ततकाल ॥। 

हीग स्यरी मीठ्‌ मली । मूल भरीयू' वीकराल !॥8॥॥ 

ताता तेल माहि तलयो । पेर पेर पाड़ू रीब ॥। 

नारकी पिर दुःख देखीया । कृष्टि गयो भुझ जीव ॥१०॥॥ 

कु झरे तें मर कल्पीयो | खाघो लेइ मुझ गांम ॥ 

पिड पाड़ी किहि चन्द्रमती । जसोधर स्वर्ग ठाम ॥।११॥॥ 


साहारी तृप्तानि कारहि । हूं खंड खड़ कीयो जारा |) 
आपनि बापज कलपयो । ओ जो लोक भयगाण ।॥१२॥ 


अझल्तो तो काई न पायू । मारीदत्त सुण बात ॥। 
फल पाम्या पापज तणां | कीषु ते जीव घात ॥१ ३४ 


इमजाणी मे कलपसो । मू झा के सहू कोय ॥॥ 
गतो प्रतर जीर्वान सही । संबल सुकृत ज होय १४७ 


जास हेखनी 
हू रोहोत इम जाण । विविक देवना पाणी मू'वो हेला 
चन्द्रमती नु जीव । संशुभार भरीजे छाली हुथो हेल।१, 


कई अंभोतिगती एयं उसके समकालीन कि १६६ 
संसमार का बकरों होना... ४ 

तेहनि कृलि हूं च॑ंग । गरम उपयों दुःखि भरधो हेंल। 

गरभ ता सदा हु:ख । जनस्मों मल मूँत्रि भरंध, हेला रे 

वृत्ति पाम्यु हूं अंग । भनुक्तम यौवन पामयी ।हैल। 

मद करी तनु दुर्गन्‍्ध । बूसकार करता दिने बामथों ।हँलारे। 

भायनों जीव वली माय । छाली सू' संगम कियो ।हेली 

दीठु बड़ेरे छांगे । संगि करी पेट' वॉधीयो /हेल।४। 


जकरी सर कर फिर बकरी होगा 

- मरी करी तेशी वार | तेह जे छालीं य्ि उपनो ।हेला 
ग्रापो पानि बीय॑ । ते माहि आपि संपनु ।हेल।।५॥। 
जूठ जूठ कर्म वीचार । पॉति पीता पुत्र स्वि हुंथों ।हैल। 
घिक घिक गति तीयेंच । मायप्रति भाव कीऊ जूबों ।हिल।।६!। 
वीखया वाहौंगो जीव । सुभ भ्रसुभ जासी नहीं हिल। 
हृदय तर खलां मेह। काम अगन लागि सही ।हेल।।७।। 
चतुरन जाएशि वींचार । तु पशुनि बीवेक हुझि किम ।हेल। 
पशु पामी मिध्याती । एच्रहशों भव नीस्फल गरम ।हेल।।५॥। 
देवी कांजि दीच प्रवेतन । तेह पापि बांधीयों हेस। 
पांमी प्र भ्रवतार । ते पाप बीज यिस बांधीयू ।हेल।॥।६॥ 
विखय जलि सींचाम । आतमसा मडप वीस्तरि ।हेल। 
पाप बैल मिस जाण । दुःख फल देई नोस्तरें -हेला।१५।॥। 


गरभ भोदु हथों आम । तंपम राजा पारध चढ़चों हेल। 

जीवह हराका कोज । परफ्जीब तेह हाथ मब्य चढ़धी ।हेल।। १ !१।। 
शमतो भमतो जाख ; खतारी समीर्षि आज्यु फरी करी हेल। 

राष तही तैशी बार । कृष्ट पड़ी छाली खरी ।हेलात६१२॥ 


लेहू उपरी मूक्‍्यू भार । जीव ययो तेहनो सही हिल) 
गर्भ यु पाम्यों दुःख । संसारिकों कहि नुं गही हिल) १६॥।' 


राब' छाती दीढठ + कर्मी मोई मोइ पढ़ी हुला 
सें देखी:तेसी बार । रायति भन' दवा अंढी हिल।(ै०। 


२४० 


वलशोवर रास 


पेट चीरी करी जाए । हूं काड़ी पाल वादौयो.हहेखा , . ४ 
अयोनी संभव माट । मऊ अतन वीश्षेख कौयो ।हैल।।११५॥। 

ध्याव्यों भनेरी छालि । दिन दिन हूं मोटो बयो हेछ। 

लसकि सोटा कान । लांबू सुख मंद पामयों ।हेल।।१६॥ 

दिदि बोल नु बारप । बेला शरतु बन भाहि फद शहेला। 

हवि जाश छू भेद | तेणि श्रवि साथु न उच्चद' ।हेल॥१७॥॥ 

बेखे जीवनि साथ । पुण्य पाप सही जाशायो हिल। 

अवर कुटंबनि आब | डाहा मोह मं झाजजों ।हेल।।१८।। 

जरोघर सरलो राय । मोकडो थई बन मांहि भम्यों ।हेला 

कीधों मिथ्यात पाप । तेरों भव मांहि सही एम दस्पों ।हेल।।१६॥ 


एक बार जसोमती राज । राज काज चिता वामीयों ।हेल। 
देवी काजि जाण । महीष तखो बल सानीयो ।ह्ेल।।२०।॥ 
सहजें सीझयो काज । मृढ़पणों नीश्नो धरी ।हेल। 

महील प्लाण्या प्रपार । देवी झागलें हींता करी ।हेल।।२१॥ 
मूढ़ भिभ्याती अ्रध । एत्रहरों जारोो सरखां सही ।हेला 
हीडि आप मुराद । घमंनु मम न सुनही ।हेल।।२२॥॥ 

ज्ञान नयन विहीरश । डसि ढ़गि संकश्ट माँहि पड़ि ।हेल। 
भव मांहि भमे अपार । सुधों मारम नही सपडे ।हेल।।२३॥ 
हणका महीख ते लेम । राज सुबन म्ह झ्ाणया ।हेल। 
सूपकारें तेशी वार । देखीश्र ते न बखाशया ।हेल।।२४॥॥ 


कूतरा काय भ्रपार । ए पढ़ा विठालीया ।हेला 
केस पत्रवां भ्रधिकार । ए ऊच्रीष्ट न सोफालीक ।हेसा।२७॥ 


ब्राह्मता तेडया तेशी बार । बेद स्मृती आश ब्रायीया हिला 
पूधयों महीदर विचार ! बोलता राय मरने भावी हेल।२६॥॥ 
भ्रजोनी संभव जे छाग । ते सूपे जो रहने सही ।हेल+ 

सो ए भ्ामि जोम्य + आड़ में एम स्मृती कही हिल) २७१ 


राय बोल्यो तेरी ढार + झजोनी संस्न घालो कही ।हेल, 
दैमें कणों देह । तेरे ए सुभवो इम सही! ॥हेल)। २८४ 


बाई समीतुमति एवं हसके समकासीने कवि 
वेगि मकू । सू 
भरूवया 5५. ! मारिदत कर्म एम प्ररमर्द हिल! २६॥ 
ते महील पथ्याय । खायि तेह सह भरती 
राज भुबन मर । हूँ लेई जई बाध्यो गली हेला। ३० 
सीतब्‌ अत. मफ़ार ।,के सोई सही मापणी हिल।, - .. ।, , 
मंत्र उठी छि अपार । दासी किदिए पाडा ती ।हैल।।३१॥ 
बीजी कहि तेसी बार | माछों खाती राणी सोभणी ।हेल। 
ऊपनो तेहथी कोड । ते गंधाव सरी सही हिला ३हैं।| 
श्रीजी कहि सरो बेहेन । तहाँ ए भेद जाणों नहीं हैल। 
राय जसोधर मारी । कूबड़ा साथि संगस करों ।हिल।।रै३।॥। 
शील भहात्म्य * 
ताह हष्यों विक्ष देय । श्रेम पापि पिजसों ।हेल़! । 
तीशि पापें हमो कोढ । सरीर सबे गल़ी गयू ।हेख।।हेड)। 
सील न पालयो जार । सैह पाप फल रो भग्रो ।हिल। 
सही सुख कारण सीख । सीख संग्रार हूं ,तारण हिका।३४।। 
सहू भुण सागर सीख । सील सील सयक्ष दुलवारण १हेल। 
सरीरह मंदरा सील । सील ते दुरग़ति खंडस ।हैल!।।३६॥ 
निरमल जस द्ोग सील । स्रील संसार दिहूंडसा ।देल। 
सील जीलोकें पूज्य । विक्ट संकट सील श्री टले ।हेश।।३७॥।॥ 
सीलें देव करि साझा । साल पुत्र भत्‌ रीख म्रत्ति हिल) 
इम जाणी नर सार । सील परालो झती क़बलो ।हेल।। ३५।॥। 
जिम लहो संसार पार | .सीध, घुरू प्राम्यो नीरमजों (हिला 
सील न पाल्नि जेह । धरनारी ते. मूरतत-अष्यो ।हेल। ३ 
प्रपकीरत पढ़ो बेस ६ लोक आंहि!सतादीयो फसो बहेल। ५ 
उत्तम जुछ जेवल।। तीरि! इादागस मुकप्रयों हेल/ ४०! 
प्रनेक झापदा:कृष्द । ज़ारे देढवा संकेत /छीडो।हेस। ... 
सस्ता मूतती हमार; £ भार शोध लता:बोछी चरीयो ।हिल॥४१॥; 


चिभुतन चुद! 7ल8। तीस /्पपो ओडिए 


भीश: धीष देह अवकार । ज़िलि।बढ़ो तक पेज 


रद 


र४२ यशौबर रास 


नीफल् हुबो तस जस्म । मनुख श्र बली राजीयां ।हुस। 
पराम्यों चींतामशी रत्न । तेह सही प्रालि गम्यो ।हेल।।४रे१। 


पाती जन्म । जिसे इडो सील न प्रागम्थों हेल। 
हम जज बरगार । सील तझो लोप भ करों ।हेल। 
जिम पास्यु बहु सुख । संत्तार सागर हेलांतरों ॥हैल(' ४४॥ 


कोल भध्ट होने से प्मृतसतो की दशा 
तव तेमि सहू सांभल्यू'। कोठी तेरा जिचार । 
जो ग्रंता द्रष्टि पड़ी, मारीदस ब्रवभार ।। १॥। 
अलतो भरी पर्गि च्ालती । रातां पगलां पड़ंत । 
हथि पग्मलां पह भरधां । कूबडा चित्त नडत ॥२॥। 
वीछीयडा भमकावती । जाती कूषडा सू' जेश । 
ते भ्रांगली मली गली पड़ी । परणग थकी पावेश ।।३।। 
घू टी पानी राती हती । मांस गली बदो जाश । 
हाड उचाडा दीसीयि । कॉकसा चरण न ठारा ।।४॥। 
पग पींडी सड़ी पड़ी । नलीधि कीडा कोड । 
कुबठो धरतु जे हान | खास ऊपर करी कोढ़ ॥।५॥। 


जांच भरी सासभी हती । घू'टसा हुतो सुसोभ 
हाड ऊभाड़ो दीसिये । टाली दरों टल्यो थोभ ॥९॥। 


:मीसंब रथो परीवेसतों । कुृबड़ो खेडतो जत्र । 
मांस मोटिन संली गई । हडखाडरहों तत्र ।७7 


उदरें नाभी दरह हनु । ते चदयि भराय । 

स्तन कूचड़ों कर ऋ्ालतु | ते तो गली गली थाय ॥॥५॥१ 
कंठ संज सभो हुतो । हुथि खातां भ्रत्न ते साय । 

प्रणर कूबडो जे यू बतो । बली गंया नहीं ठाव (६॥। 
नाक लेहनों गली गयो। रघ्यो डंडी बहु छत्र । 

आांव ते हुड्डा सभी हती । कुबडा ओती अभथदब्द ॥े १ «या 
कूषड़ा पग बेदी जौहती । ते सीरबू' बडबर्सा । 

कु डल जिंहां लिहिकावती । गली भरा तेह कर्ण ॥११४ 


आई, अंजोीतनति एगं उसके संमकालीत कॉमि 


करें कूबढ़ों झालंधती । ते कर रहां हाड | 
दांत उच्ोड़ा सदा रिंहि । शाक्षण आाखते रांड ॥)३रै॥। 
रूपए एह वो हतो किहां ययो । कोहोयो सरीर अपार । 
ठांम ठांस कीड़ा कचअवर्लि । पासि कूबंड़ो मार ।।१३॥ 
तेंहू पण दीदूते हवु । है हरक्षो मत मांहि । 
हवि ए जोड़ू' सरपू' थयू । देवतरशी मत्य चाहि ॥१४॥ 
महिष मांस में रुचि नहीं । भ्रम बोली ते दुष्ट । 
कुझर जसोमती मन रली । वलतु बोल्यों द्रष्ट ॥१४५॥। 
भ्रयोनी संभव ए बोकडो । पितरानि कहयो योग्य । 
जसोधर नि बन्द्रमती ! एखि स्वर्ग पामि भोग ।॥१६॥। 
तव तेश्मि जांच छेदावई । मझ तणी अतीय । 
भूष तरस दुःलि पीडियो । पिर पिर पाडू रीब ।॥३७॥। 
ते सेकी सराध करध । मुझ निकलप्पु चंग । 
खाध मातु सुते मली । लेईं मुझ नाम उत्तर ॥१८॥ 
मितु कांई लहूं नहीं। सहयू' तीव॑च गति दुःख । 
मिथ्यातहि साफल सही । सहूं तृथा बह भूष ॥१६॥ 
सास महथाहुनी 
अन्द्रमती नु जीव स्वाननें सांप । 
मरीं हंबोसिसों भार जे बाप । 
मरीनि छाली जे हुवीसशर ए ।।१॥। 
जसेमती कुचर इणी जे जाए | 
कलित देश हत़ो महील बखाणो । 
बश्दस साहा घेर भारवहिए ॥४२॥। 
ग्ररद्स स्थापारोी का महिव 
तीएा सींग गग्रण दि. रातो । 
मोदी मभोड़ी दीसि मद भातों । 
जातों हांथी संम भलपतौएँ ॥॥३॥ 
यशू मो मुख भोदुं विजञात । 


सहिल म्‌ कढदो:बह्ले काल । 
मोजवी वाय ते दक्ष करपो ए ॥४॥ 


रेड्रे 


श्ई४ड 


/ ९ ४ की ७ अशोषस्सस 20% भर ४५ ५४ 


भार भरी ब्रदत एक बार .. 
महिल लाज्यो उजेणी मस्कार । 


जमण काजे नदीं कंठ रही ए ॥५॥ 


लेह सहीखल तीहाँ जल मभीलि | 
सीस उछालि बल धरा, लीलि । 
बली कराड खरि बल करीए ॥१६॥। 

वीरि। भ्वसर रास तखा घोडा । 

झाव्या तिहां चपल नहीं थोडा । 

रोडा देता बली नद्री तटिए ॥॥७॥। 


घोड़े एवं महिष की लड़ाई 


वडो घोडो तीरि महीषि दीदु । 
पूरब जनमनो बेर पईठों १ 
बेंठो जात बैर घसयोए ॥॥८॥॥ 

तेह साहामो महीस बसी अ्याल्यों । 

जठर मध्य तस सींगज घाल्यो । 

माहाल्यो जम भ्रेर वे गलें ए ॥६॥ 
ततक्षणा रायनि हवू जाण | 
सूपकार बोल्याय्या बाश ।. , 
प्राख् घरों महीख परचो.ह ॥ है ०। 

महिल प्राण्यो ते राज दुधार । 

लोह तरा भाण्या खीलाची धार । 

पगे बृढ़ करी बांधीयों ए॥११।। 
दोर घालयो ते नाक मक्रार। 
उचू' मुख बॉध्यु करेंगे पोकार । 
मारदत पाप कैम बू ट्सो ए॥१२॥॥ 

हैठल पोढ़ी झगन प्रजाली 4 

तीरि अवर्सारे एक बोल्यों हाली । 

धोली लू रा होग अगड़ू भ्ाणो ए ॥१३॥ 


'अहिभर्जेरेंगेती एवं उसके समझयलीस कवि, कु कल 
भहिष को भून कर खाया. “3 फनी 2 
सारे जल अंरों मेहेली कहने । 
हेठल प्रंग्ती घरती बलांव । 
अलि मेहील धर री बकरिए ॥१४॥ 
झरधीक प्रषी तेरि! ख्ोक धरंतो ।._ 
नरक केदना जिस दुःख सहिए [११ हा 
अपेर प्रापी शस्त्रि कापि। - 
खारि जल छांटि दुःख व्यापि 
पापें फल एल्डी दालब्याए ॥ै१६॥ 


पीठनु कुकडु ह्षयों जोबर | 
देवी पूज्यानां फलए होय । 
फोयम करशु मिभ्यात असोए ॥१७॥) 
अरष्य फ्सें रहयो हूं ओम । 
देखी प्रकार रध्य धरा, रोग ॥१ै५।॥। 
कोय से सार भाहारी करिए (॥१८।। 
चारन नीरे मौर न पास । 
झमृतखयों सराध करी सह खास 4 
चशा राखा रागमो होदरशा ए ॥8 8॥॥ 
ब्राह्मण घर मंती सराभ सरावे । 
श्र कि अंजली भरांवि । 
ने खाबि भाभ माहारो तेईए ॥।२७॥॥ 
बाकि श्रंगूठे पौड पशांवि । 
पिड़ि पिंडि गायि देवाविं ।  » 
मिहिलसी प्रश्वादिक भंते घेर, ए २१४ 
ह वारमू' कायी कहि एम कहो । 
५; शॉय रायनीं माय भरवर्थी लहों। 
, ५, # , |..." दिख कराई त्रिम कूशर कररेंद ॥२९॥ 


वल्लोशर सम. 


सूुनाभीज नोई मुद्रिका दीबि । 
आपमाज्ष संकल्प करी द्विज सीथि ॥ 
जसोथर पामो प्रिम किहे ए ॥३२३।॥। 


मि जोब्यू माहारा तनू साहामू । 
पण भाभररत एक नहीं पाम्वू ॥। 
दाभ्यु दीदू गलि दोरडू ए ॥२४॥ 


मांस तणा तेरे पिंड पडाव्याएं । 
सजन साई' मांस खबराब्या ॥ 
वली वाडवर्नि ते दीयू: ए ॥२५)॥। 


छेदवी छेदवी दीध लुलाय । 
एणी पिर मीन पलादिक खाय 
नाम भ्रह्मा सलेई करोए ॥॥२६।॥ 


अन्य खायि प्रन्य जो नथ्य पामे । 
वाडवेलोक घाल्या एम भागे । 
कारें चाह्मा ते श्रापणिए ॥२७॥ 


पुत्र जमे माता रही भूषि । 

मात अमें पुत्र थाय दु:ःखी । 

मुझ यकां कोहो किम लड्े ए ॥२८॥ 
पुरव भव झापणा संतान । 
श्राद्ध करी देतां हसि दांत । 
विरजिमें श्रापण भृूक्षा सहीए ॥२९६॥ 


शशि द्वृष्टरांतिं पुरव जे मरया । 
पाप्त पुण्य लेई अवतरया । 
निज करणी सहू भोसवि एू ॥३०॥ 
मारीदत्त झरह्म कांई भ्रगनलच । 
मिथ्यात पापि पिर पिर खब + 
दघ क्षुध्ा भ्गने धर, ए ॥३१॥। 


कूमर तरी हू दृष्टि पडयों । 
ग्रस स्क कालज नडयो । 
कहयो बचन सुपकारतिं एु ॥३२॥ 


शाई फिजीत मती एवं उनके समकालीन कमि 


महिलख बलि तीहा वेदीआशो । 
बेगलिंए छालाने जाणी । 
बारी सुणी भक्ति लेई धयो ए ॥३३॥ 


प्रचन खाहि तेशि पिर पिर बालयों । 
अच्ेतन -कूकडें जारो बेर चास्यो । 
अऋत्यो महिल सू' जम धरिए ॥३४॥। 


नगरी बाहिर फलीहां च्रांडाल । 

धर घरणां दीसि तेह छूघाल । 

बाल घरम अस्ती भरत्ञां ए |! ३१)! 
झस्ति तजां छि डांडा लाख । 
ओटा अ्रस्ती तशी बार साख । 
पाखल उपरि चरण बीटी ए ॥३६॥ 


बाध्या ते तशां पसूझा नेस । 
रुघीर मांस करि रह्यां बस कत । 
कसमसे मत बीठे कशं, ए ॥३७॥ 


पशुओं करंक दीसि ठाय ठाय । 
अगख्यानि ते बेसशां देवाय । 
गाय मयोडीना परटलाए ॥ ३ें८॥। 


पुछ बाहारडी चमर भणरश्म । 

भांस तणा ढन कि बहू दाय । 

खातबर कूृतरा कर पूषधीए 4 ३६॥ 
श्रप्न कास समली बण फरएं। 
मांसनें लाई नें कल कल करए । 
तीणि करी भति बीहामरा, ए ॥४०॥ 


छाग महीख बेह सायें कूम्ा ।.. 
तीहां कूकडी पेंटिंद बाहों झा । 
ऊदर झगन दाभा भरा, ए ॥४१॥ 
- कुकड़ी तत्र हथी भारखंडी । 
साजारे सब खाना मंदी । 
ईडी तबमीसरी परदधां ए ॥४३॥ 


भाॉंडासरी कभरे अंवायों + ! 
सक्रमुद्ध हूं फेहू फाया । 
काया लक्षां केटले दीतें ए ॥४३॥॥ 
माय पौस वहुणां नीपंता । 
श्रीडां फूर्टा पासें संपन्ना । 
ह्लू हलू तिहां थां बाषयाँ ए ॥४४॥ 


माय बहूणां भ्रह्म ऊछरयां । 
करमें प्रपारज दु:खी करयां। 
भूख तरस पीड्धा सही ए ।।॥४५॥। 


भॉडालणी ऊपरें कचरथ, ताख्यु । 
तब बेहुए कांई काई बोल भां्षु । 
परे कचरों तेशी खोलयो ए)॥४६॥॥ 


भ्रह्मो बेहू कूकडाँ तेखीयि देक्षां 
रुडाँ गरज प्रार्यता लेक्षा 
कर घरी घिर लेई गई ए ॥४७॥। 


करता खबराबी तेशीयि पालयां । 
छोडनी पेरे संसाल्या । 
हींडीयि कृमीनें खायता ए ॥४८।॥॥ 


जेहू एवडो जसोधर राणो । 
चाडालशीपि पमें हृष्यो जाशो | 
ग्राणों मारीदत्त मारने पाप फल ए ॥४६॥॥ 


सिर पेर छत्र चमर बीजतो | 
तैकचरि चरणें खजंतो । 
जंतुनि एम पाप पीडंतु ए ॥५०॥ 
राय सामंतहूं हाथ कालंतु । 
रतन पाबडीथि मही मंहालतों । 
चांडालनीयि ते प्ि हृथ्णो ह ॥६१३७ 


रततभूम्य धलहरं पिर रमतो | 
'लीला कश्तां दिन नीगमतौ । 
भभतो हींडे, हूं देड झांगगे ए ॥५२॥ 


बाई श्रजीतम्दी एवं उसके समकालीन कि 07 की शशर 
संर्स ब्न्न पंचामुत जमती । 
असर पलंग कंरैरेश संमेतरंव डे. 

] खमतों, कंडास घिर बेदता ए ॥8३॥ 


फल मुदुट गति फू हार | 478 गे र  ड़ी 
सुगंध वस्त्र तनु लातो भ्रपार । 
ऊकरडेते हूं पड़ी रहुए परश। 


अमूलक मीणा वस्त पहिरंतो । 
प्रनेक भूषरा हूं देह घरंती । 
ते हू सीतादिक दुःख सहूए ।५५॥ 


मिथ्यात जीवब हिसा परभायें । ' 

जीवड़ा कोश कुर दुःद ग पाये । , 

झावे न कुश कोर वेदता ए्‌ ॥५६॥। 
हम जांणी मिध्यामत टालो । 


जीव दया भन बच कम पाली । 
जिम दु.ख जाल पडो नहीं ए ॥५७॥| 


बस्तु 
येहू कुर्कट बेह कुकंट वाध्या तिदां जाशा । 
राती सीखा सिर सोझती ।वीछ पूछ थाँख पोढी होइझ ।। 
पाछली राति तर अड़ीम | कुक कह बोलंत सोहौम ॥। 
ऋती कीटक बसा, लायंतां। धाध्यां तीहां विचार ।: * 
पापे पापञ बाधयों मारिदत्त भ्रजभार ॥ १ 


श्री तीयकरसन्मुक्ांगुजमवाश्मेताब्मवायासिनी ।। . 
या भरता शिखिवाहनी सुबरदा वेजाक्षमालाघरा (६. | 


पुलतकाभूषित हत्सकाजितकता हारांवश भूषिता ! 
जीदेबेत्द्सुविक्रमहुतपदा कुर्दातु सा मंदर्श ॥ ...., 33 
इति श्री यश्ोचर महाराज चरिते। रासकूडामणी काध्य प्रतिछ्ृदे । 
भूदेव कवि की विकमशुत देवेल विरचिते यश्नत्रिर चच्द्रमती । 


रमित इंजिम कुबकू द टनोद्यूतपाष प्राप्त दुष्ट लंड भव अमल । 
अशनोनतम पेब्टीअपिकीर:4 


० 
रह 59 अप 
+ 


२५० बशोधर संस 


सप्तम झ्रधिकार 
भास पदुसलड़ीमो - रान रामगिरीं 
कोतवाल का राजा के पास ह्ांगा 


तिरि प्रवसरि तिहां झावयों । पदुलडीए । 

राबतणो कोटवाल । सल॑ राडीए । 

झह्मां दीठां तीहा तिरि। रूवड़ा | पट० । 

हाथे लीधां ततकाल । सल॑ राडीए ॥१॥ 

लेई करी ते बालयो । पट० । रायनि भेटनि काज [स०। 

राजा भागसल पभाहे घरचां ।१०। हरधो जसोमती राज ।स०॥।२॥। 
झा दीढी मोह उपनो ।१०। वली वली जूई राय ।स०। 

करें करी अझ्यो पपू श्रालया ।प०। पूरब स्नेह पसाय ।स०॥। ३।) 

ये अहम पाली पोढो करघो ।प०। ते ब्रह्म करे सभाल ।स०। 
झवलीगत जूउ करम तशी ।१०। ते करि प्रह्म प्रतिपाल ।स०।।४)। 
राय रली झायत बोलीयो ।प१०। भलो कूकडा सूध ।स०। 

राखों राय कही भ्रती रंडी परे ।१०। भलां करमसेतो यूध ।स०॥५।। 


कोटवाल नें भ्रह्मे सोपया ।प० पथोढां करे था काज ।स०। 
कोटवाल घिर लेइ गयो ।प०। राज्यां पांजरा ठाम ।स०॥६॥। 


कण चसरा, भरह्यं अति घर, ।प०। पीयु रुडू सीर ।है०। 
दिन दिन डीले बाधयां ।0०। यौबन पाम्यां धीर [स०॥।७॥। 


टंकी कोटवालं, सो मन ।प० चरण कठरा कंटाल ।स०। 

माहोमाहि वढतड़ा । प०। रीस भरयाँ जेम काल ।स ०।८।। 

मधुरि स्वरे बली बासतां ।५०। राती सौखा ललकंत ।स०। 

कोटवाल घिरे सहु जणा ।प०। घरां, अहम जतन करंत ।स०।६॥। 
पशोमती का बनक्रोडा के लिये प्रस्थान 

एकबार जसोमती ।प० चालु बन मंक्रार ।स०। 

श्रंतेतर सू' मनरली ।प०। क्रीडा करवा उदार ।स०॥१०॥। 


पढ़ो वजाओ्यों ते बेला ।प० ऊमझो वाद नौसाण ।स०् 
भागो भरी हृदय घट ।प०। ढलया वेरी ग्राणं ।त्त०॥११॥ 


बाई प्रजोतमति एवं उसके समकालीन कवि र्श्१ 


परी नारी तबन यह्वा ।प०। ए मो, आजंभ ।स०। 
प्रवर हण्या भ्वर भागा [प०। अवरेथी गर्सयाँ श्रेंस !खं०॥ हर 


हुये यय पार वे परमीयि ।प७०। रथ घजा सेहे कंत ।स०। 
पाला बहु तव धसमर्से ।प०। चतुर्विध सँस्य महूंत ।स्०॥१ ३,। 


बसंत क्रीडा रमवा चह्सों ।१० जसोमत्री कुमार ।श्व०। 

परत: पुर प्रादर भणों । ।प०। साथें कुसमावली नाद ।स ०! ६४॥। 
राय चालंतो जाशीयो ।१०। बनि चाल्यो कोटकाल सण) 

भ्रह्म बेह छू तो पांजरे ।१०। ते लीध॑ सु बिसाल सं ०॥१५॥ 


बनमांहि छि रायतणशों ।१०। सात पसणों श्रावास ।स०। 
डेरो प्रॉगलि विशस्तरभो ।१०! तिहां भ्रह्म पांजर निवास ।स०॥१६॥ 


घन के फल फूल 
कोटवाल तव जोझंतो ।१०। झ्रमेक तरु छि रसाल ।स०। 
झावा रायणा भावली ।१०। राय भ्रामली विसाल ।स०॥१७॥। 
कोठ करणशीके कदमदी ।प०। लीबू साकिर लीबू ।स०। 
लीब बकायन बीजोरी ।१०। फरास् फोफल नें जंदु ।स् ०।।१ै८!। 


राति फर्ले फलया भड्ध ।१०। गंभीर छाय शपार ।स०0। 
पीतल पीपर चारोंली ।१०। भालामी बद्रीसार ।स०।१६॥॥ 


नासकेर खजूरडी ।प०। ताल तमालहें ताल ।स०) 
अखोड बदास तांगकेसरा ।१० सूकिड तर गुणमाल ।स०॥२०।। 


मोगरो मालती मंदार ।प० मद्या मं|दा मचुकुंद ।स०। 

पीला फर्लें फूल्या चांपला ।प० पाडल बलसरी इद ।स+७२१॥। 
जाई जुई जोई जूखडी ।प० रूपमंजरी ग्रुरामाल |स०9। 

केसू जायू भ्रसापणी ।प० केसर ट्यूर शुलाल ॥स» अर 

बकुल केव्डो केंतकीं (५०। स्थल कमल असोक कस ० । 

पंथीयक्षा पंथ देखता ।4०! व्यापे व्यरहः करि सीक ।स०।२३॥ 
ठाम ठोस चर बेंलना ।१०। मंडप फूल्ल बढील्ल ।(स०।। ४ 

केंचे व्यरह्शौ शरखली पड) राहमो प्रंघांरि काम भील्स /स०॥। रे४॥४ 


|] गैड 
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प्रबती रेवती सही ।प०। सेच्रत्री संदुवार ॥स०॥। 

बंधुकराता फूलीया ।१०। करी भगमरा रण फराकार ।7२५॥ 

केलघणी कोडाभणी ।प०। द्राख मंडप विसाल ।स०॥। 

एलजि फूलि लची रही ।प०। मरी झूबका गुशमाल (स०१२६।। 

लागवेलना मंडप ।१०। छाया सीतल होम ॥स०॥॥ 

ईक्षु बंड याडी बणी ।१०। भरहूं बहू पेर जय ।स०॥२७।॥। 

रायतशी अ्रतेठरी ।५०। झावी कचुकी साथ ॥स०॥॥ 

प्रलखी मोती कू बका ९० वस्त्र वीक्षा बहु भात ।स०॥।२८।॥। 

राय झाव्यों बन खेलवा १०) खलवबारू सजूत्त ॥स०॥। 

हाथीयडा बहू भ्रागल +प०। रथचालिहा सजूत ।स०॥२६॥ 

सरागारधा धरा जलमती ।१०। गज अवगाह छि कोटि ॥स ०॥ 

सामत छत्री परवरचो ।प०। भ्रामल पाला कोड ।स०॥३०॥। 

हय बेसी राय चालीयो ।१०। उजल छत्र सोहता ॥/स०॥ 

गज झबगाह चमर ढालि ।१०। जाणे इंद्र मोहंत ।स०॥३१॥ 

राजा को सुन्दरता 


के रूपि काम कहू ।प०। के तल कहू कृवेर ।।स०॥॥ 

नाग कू भर क॑ जांदलु ।५०। धीर गुरिण कह मेर ।स०।३२॥। 

सायर समए गंभीर ।१० बिल च्रींति नरणार ॥स०॥ 

ठाम ठाम नृप जोझंती ।प०। करे ए जय जय कार ।स०।।३ ३॥। 
राजा की सेवा 


एक मोती डे बधावती ।प०। एक ते भामणां लेय ॥चच०' 

एक ते फूलि पूजती ।१०। एक ते झासीस देय ॥३४॥ 

एक ते लाजा वीखरती ।प०। लेती नृप गुण एक ।(स०॥। 

जीवनंद एक बोलती ।प०। एक ते चिनय विवेक ।स० ॥१५॥॥ 

नगरी पोलथो नीकल्यो ।१०। दीदु तव॑ उद्यान ॥स०॥। 

पखी साद सोहामरी ।१०। वन जारे दीथि मान ।स०॥। ३६ 
अीसोबाय तदवर लहिकि ।प०। फुलह रज ऊडांग सस०॥) 

श्रमद्दीम बाजी राय मे ।प०। ए बीजरो बालि बाय ।ह ०३७) 
फूल पड़ि तिहां परी परी ।प०। उद्यात आर बचावती ।स०्वा 
भलहर कलश सोना तर ।प० स्रिखर ध्वजा लिहिकाबि [स०॥ ३५॥॥ 
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पूरी रो अत भभघमे प० बारों राज गरुंशी भाँवि ।!से०॥। 
सेही कौटाँ मंतेबारशां ।प०। राय देखी सुख पावितर्स।। 2४३ ।॥ 
झर्य अकी राय उतरच,“4ब्रु७। सील अ्रवासि ग्रावि ।स ० 
स्व संत दिदा हवी ।प०। कुसुमावली भने भाति ।स०४०॥॥ 
रास्री सूरंगे रमि ।१०। टुलडीए दाखि झासने भेद ले०॥! 
सुरन रपतां ऋम हुंतो ।प० पवने नीगमयों खेद० धस०३/४१॥) 


कोतवाल द्वारा मुलि दर्शन 


कोटवालि उदच्चम करी । जोयू स्रहु भ्रारास ॥ 
श्रसोक बृक्ष हेठल रक्षो । सुनीबर दीदु ताम 4१॥। 
नासा भग्रे धापय्‌ । भ्रद्धोत्मीलीत नेत्र | 

शुद्ध चीदूप ने ध्यायतो । प्रस्यंतर पवित्र ।२॥। 
भ्रतरहष्टे नीहालतो ! अ्मोपम झात्म स्वकूप ॥॥ 
शत्रु सित्र समलेखतो । समता रसनु कृप )।३॥॥ 
वानी परीसह जोकतो । मुकतो चोवीस संघ ॥। 
रत्लत्रय करी मसंडीयो । सुगती रसा सुरंग ॥४॥ 
दश दिध्ि ध्लंवर पेहेरणो । सलमलीन तेह बात्र ॥ 
ध्यान करी लेकरधी | जाणे दवा नो पात्र ॥५॥ 


कोतवाल को चिन्ता हि 
कोटवाज़ पझ्ा्रभीयो । चिता मन बहू थाय ।8 
, मर ऊपेर भर, खोजसे । ओ देखसे एह राय ॥॥६॥ 
ए नायो प्रमंगतों । असुतरी दीसे एह देह ।। 
किहां थी एं भ्रही भावयों । लाज तसो एह गेहू (७॥ 
नेद धरम थकी बेगलो + क्षरप क्षर दंदे बेद ॥ 
ए खमचो जाय भ्रहीं बकु । तो जाये मुझ खैंद (५॥ 
एहुनि मौकसवा तस्यों । मांड' काई-सपाय | ६ 
काज सरे जैंस मद तर, । ए अहीभी चाय ४७ 
ऋतबाल की अगुंणा अक्ति 
प्रण ऑींती पुद्रि सरयले । बेठो कफ सथर्व ३; 
जिश्े अक बिसि भदी तटि । मनि मीजु ब्रनुराव ॥१०१+ 


२५४ पक्षोघर राय 


प्रशाम करचो बिसय करी । भज्य जाणी भुतिराय ।। 
धमंबुि तेहनि कही । कपट रहीत गुर ठाय ।॥११।। 


भास जोपईनी 


कोतवाल मुनि का उत्तर प्रत्युशर 
अंडकरमा बोल्यो शौटबाल । धर्म बुधि तहां कही विसाल ।॥। 
ते भहानें छि सदा मुनी जाए । भेद कहू तेहनो बखारा ॥१॥ 
धर्म धनुष पर(प् चगुण होय होय । बाणह मोक्ष छे नित नित जोथ ॥। 
तेह भरी श्ह्मों धर्म इम लू । कवण विशेष वचन तहाँ कहा, ॥२। 
मुनिवर वोल्यो मघुरीय वार । नामि श्ररथ न होये जाण ।। 
हेम घसूरो कनक कहेवाय । परः ग्रुण जाणी वीसेख जणाय ॥।३॥। 
मुनी कहि घर्म मेद छि भला। भीरथ सांभलो कहा, केटला ॥ 
ससार माहे पडता जेहू | घारे धरम कहीजे तेह ॥।४॥॥ 
बली तह्याँ सरीरें दीसो काक्षीणा । वस्त्र रहौत कां दीसो दीश ॥ 
मल मलिनकांतनु तहां तशो । चालो वस्त्र भूखण दीयू धणो ॥५॥ 


भूम्य सयने खेदायि देह । सीत उष्ण लागि बली एह ।। 
स्नान बीलेपन घर पब्रादरों । फोकि कष्ट तहाँ काय करो ॥। ६॥। 


मति का उपदेश 
मुतीवर बोला मधुरीय वाण । साभलो कोटबाल सुजाण ।। 
वस्त्राभूषण घर भवे भवे लह्यो । परा र॒त्नवय कहीशध्रन ग्रह्मो ।७॥॥ 
सू ध्याउ जे कहा, वर्चत | ते भेद कहूं सुझो सर्जन ।॥। 
जीव कर्म मल्या भ्रवादि काल । पाखण हेम संजोग गुणमाल ।।८॥। 
पाखाण थक्षी कनकठउ धरे | तेहनो काज धर्मों जम सरे ।। 
तिम प्रातमा कर्म एकठा मल्याँ । ध्यांने करी करसू बेगरला ॥६)। 
तैहू भणी श्रातम ज्ञान स्वरूप । प्रछेद भ्रभेद झ्नंत अरूप ।॥। 
चेतन तेज तणो पूतलो । जनम मरण भयथी वेगलो ॥॥१०॥ 
एहवो भ्रातमा ध्याऊ जाए । वाछूु लट॒बा साल्‍वत ठारा ॥ 
झजरामर पद लहवा सार । अ्रसह दुःख छे ए संसार ॥११९।। 
झनादिकाल जीब भमतो जोय । पुरुष नारी नपु सक होय ।। 
अंद्र सौम्य हवो जय समतूर । के बारे राहु सम के बारें सूर ॥१२॥ 
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के बार राय प्रतापह ठाथ । के बार पालो झ्रागल प्लाय ।। 

के बार कम कृप एम जोय । रूप बिहोशा की वॉर होम ॥हैं ३।। 

के बारें उर्सम कुल हंथो । क॑ बारे नौच भीतर थिंस जुबों ।| 

के बारें हँबो जीव जीव बलीसा । की वार राकह वो दीरी, ।!२४।। 
आयंखेड स्लेख संड मार । नरभव पांस्यों जीव के आर ॥ 

नही हवो-वली धनवत । हयो औओनी जंडाल दुरंत ।॥१५४॥। 
अवगंति दुकह जारों कोटयाल । सोक वियोग सताप गिकरोल 
तिय॑त्र ग्रति बाघ सिंघ ज हवो । तृण चर रंजाणी जीव भूवों ॥१६॥ 


नरकों के दुःख 
रत्तप्रभा ध्रादि नरक उपन । छेवन मेदन भरा, संत ।। 
सारकी माहोमाहि छेंदे तव । भूख धर मले नहीं सीथ श्रंत ॥१७॥। 
तरसें जाएें सायर सोखवो । परण पावयें नहीं जल विदूयों ॥। 
गौरी समो लोह गोलो गली जाय । एह्ेवू' उष्ण ने सीत सहिवाय ।।है८॥। 
सहश्र बीछी वलगाभी धरणो । दुख ऊपजे मृतीका स्पर्स तशो ॥। 
यूला कंटक मडित मही । इस भोग्यां जीवें पाप फल सही !१९॥। 
भृतिका गंध सही सब्य जाय । सूर्खे बल यो तेह ज खाये | 
बेतरणी रुधीर मम नीर ! पीनो बल तो पाडय रीर २०॥। 
करबवतें तारकी छेंदे काय । ए कतरव्‌ ऊहुनू करी पाप ॥ 
एक प्सन थंभ सू करें भेट । साते व्यसन तर फल सेट ।३१।। 
बलयो अझ्सीपत बन तलि जाय । पत्र पडता छेदें काय !। 
गिरि प्रस्येंगयें ग्रिरि तूटी पड़े । जीत नें नरकें कर्म एम नि ॥२२॥ 


तिमेअ्ख गति के दुःख 
जली तिर्येत्र भाहिं भभतो जोय | जलचर घल्लथर वली बसी होय ।। 
तभ्चर गरुड़ भेरंड ग्रावि भम्यों । भूख तरस छेद भेदे दम्यो ॥॥२३॥ 
देश गति के बुक 
, सुरगत़ि पाम्सों मोनसीक दु।ःख । इसे शमतो किही नहीं लबह्यों सुख ।॥। 


इस जिस भोहों थती संसार । मंडप करते देटयावों प्रपार ॥२४॥ 


बहू परी बेख लेवाडे जारा । जीव तृत्यकरेति ताचाने बजाए !। 
इस जीनि जीन विभ वली मरे । भावर जंग्रम पाहि एम फरे २४ 
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संसारो जीब 
विस संसारभी बीहू घश । विखय सौर्य नेह अवसर, | 
बारभेद वल्ली तप भाजक । पर घर पातुक भीक्का, कक ॥२६॥ 
बनें नीरंजन ठामे वसू' । प्ागम तस्‍्व घरों क्षस्यस्‌ ॥ 
धमे कहू यली मोौनि रहूं । निद्रा जीतू मोह विम्नह्मय 4॥२७॥। 
क्रोष मान भाया लोभ त्यजू । कपट हास्य रति भ्रति मे भजू' +) 
बिता सोक उहंग न धरू । मद तरों मद हू दूरि ककू ॥२८।। 
अंब हु तारी नीहालया । हृदय सून्य भ्रवगुरा जाशवा ।। 
राम गीत सू बह रो जांस । पर भ्रपवाद मू गो बार ॥२६॥ 
कुतीरथ जावा ने पंगली | कामकेलि विखय डू दलों ।। 
प्राश्व्यों भ्रभेतन चेतन तमु होय । चेतने वहीयि संकट इम जोय ।।३०॥॥ 
वृषभ बिना सकट नि चली । तिम तनु चेतन सरिसोभलि ॥ 
जीव झन्य कल्लेबर प्रम्थ । इम लहि दिगंवर हवो भग्य ॥॥३१।॥ 
परने न नींबू मोक्ष ईछंत । ध्यानागृत रस पीयु नचीत ।। 
पात्त रीद्र दोए मूकु दूर । कीलू' धर्म शुक्ल ध्यांन पूर ॥३२॥ 
कैबली कहयो लीयू झाहार । रु धू हूं पायाक्षव द्वार ॥| 
इस यद्वी बल ने जीतऊं। कर्म कलंक नहीं छीपऊं ।३३॥ 


कोतवाल का पुन प्रश्न 

कोटवाल इम जपे चंग । ग्रोस्तन मू'की दृहि कुसा जय गे ।। 

ठेली कनकथाल मिष्टाप्ष । कबरा करि वीजा परिश मक्न ॥३४॥। 

प्रत्यक्ष ससार सूलनि त्यजि । मूरख जे मोक्षकारशोे भजि ॥| 

विण छत्रि छाया नवि होह। विरा जीदें मोक्ष कदे कोय ।।३५॥। 

फोकि देहू संतापु झ्राज । मुझ कहा करू तु सीमि काज ॥॥ 

देह जीव ए भिन्न न होय । जिम तर कुसुम परीमल जोय ॥॥३६॥ 

फूल विलासे मंघ विनाश । तिम तनु सासे जीब विशाल ॥। 

भूत चीहो बंधायो देह | पवन योगि यंत्र प्र फरे एहूं ॥१७॥ 

बैंड महु छाल उदक थावडी । मलि उन्‍्माद सक्ति दिल घड़ी ॥ 

तिस ए जीव बेहें बार कहिवाय । किहां थी न भ्रावी किहां थी ने जाय 
मदद 


कई अजीज ते एवं उसके समकालीन कवि | सडक 
दोप सिल्ा पदतें लोप । कही ते कवशा दिसे ते आह ह ५ ' 5 * 7 
हड लोपाओं हीपाधि छाम । दिम तू जाता जीड ब़-ठाय-॥१६॥ , 


पवन से पढने श्ररीसों मलि । मानों सत्य जेम ४ दुःश्ष टलि ॥॥ 
जीव्रस इंधायत वमू काय । फ़ोकि एहुवी आंत थाय ॥»०भ् 


सुक मलतीका प्र बेंठो जेल । दिख अंधथि बंध जैसे एस (४ 
मुति का उत्तर 


मुगीबर ओल्या बोल बीचआार । कहा' ए शीव मसत्ों भूतत ऋरर ॥४१ै। 
माटी पात्र जखिवसी मरथ, । पवन जलीत झागय ऊंपरे पंरथों ॥ 
ज्वार मलि कु टपणि जीत । भाटी पात्र तो होय अतीक ॥४२।॥। 
जे गुड भादि कहा, हष्टांत । ते तुकति छे मोटी आंत | 
जीव चेतन ्यातमु धूतलों । अचेते गए हेब्टांस मं भसो ।॥ै४३॥ 
बली मंद शक्ति चेतन ने जोग | काठ पूतलः में मंद नठ्य होगे || 
गूस संघ हृष्टांस जे दीज । भंबला बाल गोपास प्रसीड़ 4४४ | 
फूल स्यजी गंत्र तेल सु रसि । ध्वर देह लेइ तिम जौव मंये ।। 
जो पूर्व भव जीवनें न होइ ! लीखु भालर तु धावे से कोय ध४५॥। 
जण्दू' बोकृह जारि स्तन ठाय। धरा सीखब्यु बसभिते बाय ।। 
जाए काल धनाद जीव मंगें । करमें सीकषबंगों कांल नीगभि ॥४६॥ 
जीव तनु' प्रति जूजूता जाणवगा । साधू प्रसाभु भेद भावी ॥ 
एक राम एक किकर जाए । भांहुन एक चढ़ीयां वेक्षारश ॥४0/7 
धतवंत एक एक घन होने । एक सुखी एक दीसि दीन । 

कोतबाल को पुत्र शंका 


कहि कोटबाल जुदी खबघार । चोर एक परभ; पेइ शमक्षर # ईसा 
लाड बिद्यों न राख्खो दांस । स्मांहां बक्को चोट सरी शो तांब ॥| 
झीड़न परदच्यों एकल रती । जंतु गयों कुश आएमि, अंत्ी १४६॥॥ 
एक और होली मारभो । बसी तोस्यों ते तु औरनी ॥) 

इलथो मे सारे हगी लग़ार॥ सो किय जीव: लि तसु मझार ॥५०४ 
एक: सर करयों शंद खंड । जोपों दुष्ट संग पजेंडे )। 

जीषय जातो रीठो-हेह से / एह उसर जईफ्यें मुझ भेखों ४१४ 


३५८ ' बशोचर सम 


भूति का उत्तर 
मुनी बोलि एक प्राशी मजूस | संक् सहित नर रहयो पैस ।। 
लाक्षा बीडी तीखों सत्र बाजयों । लोक काने सबद छाजयो ॥५२।| 
छीट्न्‍नन पड़यों तीशि लगार | स्थूल शब्द वली छे अपार ।। 
नाल ते भड़के गीरीवर भ्रसि । भाप प्रमूटत केम हृष्दी ग्रसि ॥२३॥ 
चर्म मसक ठाली तो लेय । वायू भरी परुतरपि तो लेय ॥ 
भार समान जो पवन प्रचंड । तरु जेऊ मेले करे खंडो खड़ ।।१४॥। 
हूपी वायु जे नव्य देखाय । भ्रात्मा क्ेम दृग गोचर थाय || 
समडी काष्ठ कडो खंड करथो । जोयो अगनी पर नही नीसरधो ।५2॥ 
जे बन तस्वर तगर वहेय । एहे वा प्रगन ने नयरा नम्नह ये ४ 
मूर्ति पदारथ ने दृष्टी ज ग्रह । क्षयोपसम योग्यता ए लहि ।।५६।॥। 
खड़ग धार तीखी तभ न छेद्वाय । चपल आलके नीज खघ ने चढ़ाय ॥। 
तीम नीमल ए हृष्टि छि दणी । झाप रूप न देखि झापणी ॥२७॥ 
तब्य देखीयि ते तभी जे कहि । सह मूल माहिब उपण लहि ॥। 
मांत तात लघु पण थी मूर्वां | विश दीठि सिखें केम मानवाँ ॥॥५८॥ 
मृत प्रेत ब्यंतर राक्षसो । विश दीठि छि केश भ्रखसों ॥ 
दूर भ्रावतों सबद न देखाय । पर काव सू' मलयो थी ज/ताय ॥५६।॥ 
इंद्रि निन निज विखय ग्रह बाय । प्रमुरत शानीनिबी लय धाय )। 
ना केसू कुंशि रूप देखाय । काने सू भोजन स्वाद जणाव ॥६०), 
जीणीयि निज निज्ञ सही जोग्मता । कृपीयि रूपती भोग्मता । 
सूक्ष्म भ्राप स्थूले न जणांग । हाथी सूढे राई न लेवाय ॥६१!। 
तिल माहि तेल मली जेम रहो । दूध माहि बस घृतित कहो ॥ 
काष्ट माहि यम अगती समाय । तिम तनु माहि जीव बनाए ॥६श॥ 
सूरण काँति मांहि जिम भरगी । चंद्रकाति जल रह यो विल्स्गि ॥। 
पाखाण माँहि जिम छि प्रात । तिम तनु मांहि जीव विश्यात ॥।६र।॥ 
धुलदुलादि हृष्टांत प्रनेक | चेतना लक्षण जाण विवेक !॥ 
बुंढ्धि व्यागार जू यू श्राजोय । श्रातमा उपजों गमय हीय ॥४४॥ 
कैम जीव वैहातर घरि । किम संस्तार माँहि ए फरि ॥ 
मुतीवर कहि स्रभलों थीर चिंस | जिम होह तहां जीबह हित ॥६५॥॥ 
भाठ करन प्रठताल सुखक्ृत । अभ्नादि मल्यों पता एहुछि विकृत ।॥। 
ज्ञानइशोनाबरण ए वेहो । वेदनी मोहनी प्रायुद्धि मेह ॥६६॥ 


आई आजितसती एवं उसके समकालित कवि श्र 


नाम गोत्र कहीवि अतराय' | आठ करंस प्ागमे कहिंकाय 

मेद कहू एहना वेसलो | संखेपि जांएि जो मां ॥ईक॥/ 

शान आचरें ते श्ञानावरश । पंच अंकार्ि तेंह विंस्तरटा ॥ 

सिद्ध दृष्टफद मध्य देखीमि । दैवमुख परी वस्त्र लेखीयि ॥६5॥ 
दशलाब रए देखावान देय । दरसन झाघरे छे नव मेय .।। 

इष्ट अस्तु तेथी शब्य प्रामीयि । राज पोलीयाती क्रिखामीबि ॥॥६6॥ 
सुख दुख नि जणावि जेह । बे प्रकार बेदी कही तेह ॥। 

खड़गधार मधुलीप्त छि जेम । सुख दुःख जीनि लहीयि वेश ॥७०॥। 
झात्मान मोहि जे घर । मोहती नाम कहीमि तेह तरह, ॥३ 

भेद्र प्रठावीस तेहना ते सही । मदिरा माण्या कोइ बपिरत कही ॥७१।॥| 
शभायुकर्राम भव माँहि राख्ीथि । च्यार प्रकार केवली भाशीयि (१ 

हड घाल्यां भरती पिर जोय । भवश्वी नीकलवा नहीं दीपि खोय ॥७२॥ 
नाना रूप कारण ए लक्यो । तारां भेद नाम करम कहो ॥ 

सीजक प्र परिलले चौत्राम । सास करंस एहवा परीरशाम ॥७३॥ 
गीज करमना झे थे भेद । ऊंच लीच जारो स्यजी लेद ॥ 

कु भकार भाजन परी जेम । जीव ऊंच नींच कुल लहें तैम ।॥७४॥ 
इष्ट बस्सु पामता जोय । धंतरकरि भ्रंतराय कम होय ।। 

पतन्न प्रकार भागस साहँ कहो + मंडारी पंरि गुछों तै लक्यों ॥७५॥ 

ए भ्राठ कर॒सि करी ए जीव । ध्रनाद कालनी वौद्यों भ्रतीय ॥। 

मिभ्यात प्रविरत प्रसाद कधाय । बंध हंत कह्या मत व काय ॥॥७६४ 


एकते प्रथम मिथ्यात शिखर । क्षस अतंसा ते साति समार ॥॥ 
केम खटमास भ्रव्धि कहिकात । पुष्य पाप कुश लहि मात द्ात 409॥॥ 
विपरित ते जे इग्रासुखे कहि । विधि वीसेशि ह्वीसः में ग्रहि ॥। 
सात व्यसत शास्त्र माहि प्रादरि । ते केन पर तारि ऋष तरे ॥७८॥॥ 
खर कुतर ओो भड्ठीझह तशी ; तरुवर, पथंद गीटीनों भरती ।। 
बिनय करि युशाव्विरा देव कही । विनय भीश्याद्ध कह्ो दे सदी ॥३९॥ 
हज 5 ते सत्ीति सिं नही । पह :क्षादि संसप रहि इही ॥। 

हूं करि अंदेह । संस्रय मिश्यात कद्वीपि तेह 4८०३ 
झजान मिश्यात पंचेंद्री हुल्‍ों । एकेंड्री खेडतों करा कर्शि #। 
वेब धर्म प्रतिता उछेद । पंच्र पापा कहना भेद्र ।॥८१॥ 


२६० 


'अप्ीघर ते 


क्रोध मान मामा ते लोग । सोल प्रकार दीयि भव बोस ॥ 

कूड कपट बली काम भिचार । पंचेंद्री वली विखद िकार ।!5२॥। 
कृष्ण नींल कापोत जे नाम । जीव ने दुष्ट करें परिरशास ॥। 
प्रात्तरोद ए बहू दुर्ष्यन । जीवनि भमाडिए भवरात 45३॥ 


प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश | बंध तशो भेद कहा विशेष ।। 

ईशें बधायों जीव घरा, मे । चारों गति मांहि काल निगमें ।५४॥॥ 

ताम करम नाना रूप करि। आनुपूर्वी यत्यंतर भरे ॥। 

जीवनों ऊर्दं गति छे सभाय । कर्म बलि विश्ीत्र गर्य जाय ॥5४॥। 

ऊड् गमन जैस अगनीही जाल | भ्रह्ली पढ़ी वाय धधोलि विंसाल ! 

अथवा मंकड़ संकलि भरधो । जिम फेरवीयि तिम जीव फरभो ॥८६।। 

संहार विस्तार कर्म प्रमारा | कू थू आासमों बली हाथी समान ।। 

जिम लघु घट माहि दीपज घरथो | घटमांहिं धरधे धट उद्योत करभो 
॥5७॥। 


ते बड़ो देहते बड़ो ब्याप । कहमों केवलीयि निःपाप ॥। 

घाति करम क्षय होय ए धाप्त । दोष रहीत युरत त्रिभुवति व्याप्त ॥८५॥ 
जीवनमुक्त झ्रहुँत भगवंत । स्ंज् ते कहीयिए संत ।। 

तरि भागलि कहयो जेह । जीव स्वरूप कहो हशाहां एह ॥६६॥ 

द्रव्य नये छे भारणा एक | पर्याय भावे कहीधि अनेक ॥। 

कर्म कलंक रहीत जब थाय । अछेद प्रभेद भ्रनंत कहिवाय ॥६०।। 

निस्य कहियि द्रव्यिं सही । पर्यामि भ्रनित्थज कही !। 

नित्य कहितां नव्य मरय न होय । भ्रतित्य कहिता गगन सम जोय ।।£ १ 
जिनवर कहि जीव नाता भेद | छ काय एहू भत्रि अभि सलेद ।! 

एक रीसाल कहिसें एक साथ | एक यरोग भने एक ने व्याध ।।६२॥।। 
एक छे गुरु अनेक छे सीध्य । एक मूल ग्रगेक छि दक्ष ॥ 

एक छे राय अनेक छे भृत्य । एक करि पुश्य श्रनेक अक्वत्य (६ ३।। 
रागढे ष बिलई कहि जेह । वचन प्रमाण न कहीयि तेह ॥। 

जे पितृदनें ताचंतो मभि । निज महीला सू रंगे रमि ॥॥३४॥ 

जेह करे गदा सकति निसूल । क्रोध कपट के राजे मूल ॥ 

तेहू बचन अमारा कैस होय । स्वर्य सीव झागम एम जोय ॥६५॥। 

लोक ए श्यिरकेम कहिदाव । ने करे कार्य सो तास वे भांव ३ 

बंधायों ते कहीयि तभू काय। गुर सीक्षादी भेद न जंजाय ॥६६॥॥ 


रा 
४ ऋधिशंति रे 
कोई अभोतिवति एवं उसके समकालीत कवि श्इर 


इखि सूट कारगे जी केश्यों ईंस सौर कस भरी प्रो । 

विरा तेंगू ईस जो कारज करे । बिसश शर्ूँ कैच बाजी उण्यरि 6७॥ 

गरन छूंले कंटे हार सू होम । संध्या सुत जाती ए्‌ क्रोध ४ 

संस सूं सह धनुष कर धरी । मृगतृष्णा जल नाही करी ॥६5८॥ 

कररता इस जेसनी पाय । एक सुर्खा एक दुःक्षी को बाय )। 

प्रात तात सीसु सज्य भारेय । तो किस कहाँयि अंहोर करेगे ॥६६॥। 

हक अह्य सह व्यापी रहो ! संबे घट चंद्र बिंद पेर कहीं | 

ब्रह्म ने बेंद कहें सीकलंक । जग ए थोग मलित सकलंक ॥॥१००।। 

एक काहि जी मंत केंधाम । जीत कमल पैरें रहुथों जले ठोये ॥ 

सुक नलीका पेर उपजि आँत । कोकि देखाडो ए दृष्टांत ॥१०१॥॥ 

सन बंधन कारण सही दोव । सुक परिजीक बंधातों जोय ॥ 

कोसीगो वंधाय जिस नीज लाल । तिभ जीव अंधातु स्वर भाल १०२| 

जो ए जीव वंधाव लहीं। तो दीन दुल्ली को दौतसिं गहीं ।॥ 

जारो जीव करमि बांधपों | विषम बलुभो दुखि वाचभी ।१०३॥ 
इस्द्रिपों के काशटा अन्धन ।्५ 

स्प्शन विधय वांश्यो हाथीयो | खाड़ पड़चो पसंकुश बस भ्रींग्रो ॥ 

अहू पेर भार लेईजे भम्यो । विषय तृथ्णायि ए बयां वम्या ॥१०४॥ 

रुसने। विंधय बाहीयो होय । माछलो दुःख संहंतों जोंय ॥ 

'रंसना विषय जीरया बिरा जीन | माछुला पिर दुःख पादे श्रतोब (१०४॥| 

हांखिका भंघ ततो लोभीयो । समरो कमल मांहि भोभीयु ।। 

बांस कोरि एऐड्री कठण सभाउ । तिहाँ मूठ विषया पसुराड ॥१०६॥ 

नथरा विषय छे तरायु पतंग । दीया मांहि नाले निज प्ंग ।। 

काई पंसे काज सरंतमं गरणे । फोडिं लोहि जीन प्रापशों ॥१०७॥॥ 

वारधी भॉट भाद वन सुणी । बेंधाया हरणां हरणी ॥ 

खबरों विषय सीगम्यानें पंस!य । भर्थ मे क्ाध्यों पार बाय (०८॥ 

इस जाशी दिवया मल स्वजों ) छुंध मौर॑जन प्रा मजो त 

जिम पाणों सुख केवल शाणथ। अवीधल पर पॉमो निवारित ॥१०६॥ 
श्यस्ञरमों के करंट बुंखों हुंते भमुध्य कि 

बुजिंध्टर राम । राज रुघ्य हें कहियान ॥ 
पाम्को दंत मरद पिर प्र दुःख । दूत औरीड़ोंइ बंयों सहूं युंस ॥8१०॥ 


२६१२ पशोधर खत 


मांस तखो लोभी बक हूवो । भौससेत हाथि ते घुबो ॥) 
युनिध्य खातों काहाव्यों राक्षणु । वरकगति ते करमेंइ कस्यो ॥१११॥ 


मद्य तियोगि यदु राजीया । माहो माहि बढ़ो क्षक गया ।। 

संशय निगोद पातिक नो ठाम । जीवन नरकि ध्रापि विश्राम ॥।१!१२॥। 

त्रवटि मूक्‍्यू जैहेवू ऊतारए । वेश्यानि ते सरक्षी भरा ॥ 

कुृतरा एक भावि एक जाय । चारुदल पेर दु.ख् सहाय । ११३।। 

पारध बसने ब्रह्मदत्त भणो । हिसा दोलि नरक गयो गणो ॥ 

बापड़ा तृशा चर किहिनू न खाय । दुजन प्रात लेदा पूष्ठि धाय ।॥११४॥ 

परदारा ब्यसति जासजों । रावरा, क्षय गयो सन आाशजो ॥ 

प्रवर पुरुष कहू केही मात्र । व्यसन व्यलूधों नरकूझ पात्र ॥११५॥ 

चोरी व्यसन ते मूक्‍मों दूर । तीरि पाप लागि ब्रति भूर ॥' 

मरी नरकि सिबभुत्ती सयो । परचत हरता दुर्खींबो चयो ॥|११६।। 

सात व्यसन ए मुक्ति जारा । प्राणी पामि सुखनी खाए ॥। 

एह लोक परलोक जब होय । भ्रनुक्तमि शिवपद पार्मि जोध १११७॥ 
बया धसे का प्रमाव 


समता रस सहूसू ध्रादरो । ऋर चित्त कोई पर मत करो ॥। 


क्षमा धरंता जीवनें जोब | पदे पदे भ्रम भ्रमोषम होथ ।११५॥। 
कोमल मन आापरा, कीजीह । जीव अयशा करी धर्म लौजीह । 
मार्दव तरिकररणा शुधि घरो । मवसागर बन हेलां तरो ॥॥११६९॥॥ 
आाजेव कहीदइ कपट रहीत । जीव दया उपरि धरमें चित्त ।। 

कलुष भाव टालीजे जोय । तश्चेतो प्रश्नितिल पद होंग ॥१२०॥। 
सत्य बचन बोली जें सही । एटला ऊफरू पृष्यज्ष नहीं ॥). 

पर भ्रपवाद विकया नें त्यजो । मुगती नारी सू' बेगि मजो ॥१२१॥ 
लोभ रहीत कीजि अतरंग । परमातम सू' लीजि रंग । 

वांह्म प्रम्यंसर शौच्र भराय । मुगहि नारी लीला बस थाय्र ॥१२१॥॥ 
कीजे संयम घरत विद्वाल ) इन्द्रिय रोधी शर्म निदात |) 

काम महागज वक्ष भा(णीह । समसि मृगति टू कड़ी जाशोयि ११२३॥ 
बार सेद ये तप झ्ाबरि | चीरवीर भेद उद्धरि ॥ ; 

कर्म महावन अरनी समान | परम तीमेल केबल ह्ञान ॥१२४॥। 


बाई भजीतमति एवं उसके समकालीन करत्रि २६३ 
सब परीमह कीजि त्याज़य । प्रवक्ता विवि पाज कूस भाग ।। 
प्राकॉक्षा रहित जे करि। ते संघार माहि तज्य फारि ॥६२५॥ 
परीग्रह सह हुर मूक । झथवा भनसबर डकए ॥॥ 
तृष्णा नद्दी लि जेह ! मुग़ती मारण सही लागे तेह !((१२६॥ 
विकरणा सूध भरि अह्माचर्य । ब्रत भांचेःर माहिये वर्य ।। 
तेखि भ्राचारयों सही सह धर्म । करेंतु मुक्ति मंनसी सुख सम॑ ।।१२७॥ 


ड््हा 

दस प्रकारि धर्म कहा , मुनीब"नि उत्कृष्ठ ') 

झंस परि। जो पालए शआवकत्ति पर घुष्ट ॥१॥३ 
लेश्या बर्रान 
पीत पश्म शुक्स कही, त्रण्या लेस्पा थे प्रन्य ।। 
सुगति जावा कोरण सही, जें जादि ते धन्य ।१२॥ 
धर्म शुक्ल दे ध्यांग ते; प्रैपि क्वियल कास ॥| 
सम पं्स शघा करी, करूकू, तहे अ्रस्थास ॥4३347 
भनुमबाज़ा सिद्ध सौरूुय ने, स्वाधीन नीर्प के जेह ।। 
इनकीक रहीत जे भ्नुपत्‌ , सास्याइ कहींसि लेह ।।४॥। 
कोटवाल तथ ब्ोलियो, जाएं, हु , सिद्ध भेद ॥ 
गुटिका सिद्ध भ्रंजन सिद्ध, प्रहस दीसि नहीं खेद ॥५॥ 
सिद्ध स्वरूप पा 


भुनि केंह्ी ते कपटी सही, व्यसती लोटा अ्रपार ।। 

सौध नीर॑जन नौरशपनो, शाव तरों भआाधार ॥६।॥ 
' अलेभम तेजस हपए, कोणि ते तेज न हेशाय की... 

ते तेच् कुह्टी नेंन वूखने, रहा अराचर संमेय 9]! 

ज्ञान तैज मोदिम॑ परि, रहौ संह मच्यि राख ॥॥ 

किहिंनि नहीं भ्रामाडि, अल कंसलहे बेर भासे ।।८।। 
'केबलीमि भीचर हो, जीय॑ मुक्त विशेष ।। 

तेहू विला गोचर नहीं, जोह जारि लि अ्रसेस ।।६॥१ 

भूकों हैं सॉकर खंयता, करतीर यूरेती देखाय ।. 

स्वाद जाएशि' हरखीत हरोेभ, निम जीसित कंमिवांद ॥(०॥ 


२६४ प्रयोषर सत्र... 


ब्रह्म सिद्ध स्वक्प छि, स्यापक स्कल भगत ।। | 
ज्ञानी बचनि प्राराधवों; प्रजर भ्रमर छि महंत ॥ १४१ै। 
विष्णु संभु संकर हह्छो / बहा सुडुष बजी होगे ॥ 
ससख निरंजन प्रकलए । नाम भर्नर्ता जोंग ॥१श॥ 
भोला विव्णु व्यापक केहि । जल पल गिहि सु झपार ॥। 
माया मोहयी वेगलो । बली कहि धरि प्रवह्ार ३४१ ३(॥ 
भगत उठरदा कारति | निरंजन काम घरि रूप !। 
करम काया थी बेगलो । ब्रद्य जो सहज स्वरूप ॥।६१४।॥॥ 
धरम जशी मत दृढ़ कर । ब्रह्म न धरि अवतार 4। 
ब्रढ़ि हथ्यों हम जलिहि । एं छि वचन व्यापार ))१५।। 
ध्यात बलि कमें जौकीयि ! दोग ब्रह्म शान भ्रभ्यास ॥ 
तेज हु तेज जई मले । काल झतंत विलास ॥॥१६।) 

पुत्र कलत्र मित्र नहीं | नहीं सथर पुर हाट ॥। 

यरण तणी भेबज नहीं। नहीं जीता उ्ताट ॥१७॥॥ 
भोजन भाजन सघन नहीं । नहीं प्रम सेवक भेद ॥ 
फ्मतलां सभा सूब्‌' नहीं । नही सुख नो कली खेद ॥ 
इत्यादिक शुण सिड्धना ! गुण गाता होय पृष्य ॥ 
विकम देहेत्दे स्तथ्यों । तेह कई होई धन धस्द ।१६॥ 


आस अम्भारुखीभी 
कौटबाश को स्तुति 
तब फोटबाल मे हरखयो तो । भाग्मादली । धसघत मुनीवर भासतों ।॥ 
शेद मद थीकी वेगलो तो ।भ०। क्षमातक्तों भ्रावशस तो ॥१॥। 
जीव द्रव्य एशि उलस तो ।म०। ब्रह भ स्वरूप लझ्को जोय तो ॥। 
गाल फूलावे बीजा सही तो (अ०। तत्व आनी ए8ह शही होब तो ॥२॥ 
मेलीजययो बहु परी तो !भ०) बांकां वचचस बोलन तो ॥ 
जीवऊ वाप्यो बहु परी तो !भ० चारकारू मत सेम तो ॥३॥॥ 
बलीए निश्ों में घरण हो ।भ्० नाथो धरह्ुच्नी प्रजासतो ।) 
पश ए हरी इच्नढ़ी नहीं तो ।श०। ए सही अतीही बुमाण तो ॥४)॥ 
सत्रु मित्र एृष्ट मे सम्रा तो ।भ०। लोस्ट कसक सम आगतों ॥। 
: विकार अग एहुनें नहों तो ।भ०। ए भगसागर माद दो ॥४)॥ 


के 


कई ध्जितंमती एवं उसके समकालीन कवि २६४ 


कॉमकप एह जाएीयि ती ।|०। कागतरतों शर्मकार तो 4 

क्राण करें ए भापरः, तो ।भ०। का्तंरी दोतार तो ॥३४॥ 

इस कही दोए कर जोदीवां तो ।अ७। सीस समात्री सागों पामतो ४ 
मर जम्म सफल हैवों तो ।मं०। तु दीठ, सुंगोराम तो ॥छा। 

हूं क्यू कर संही तक्ष तरी शो ।ज० मक्त संरेक्ष, दीयों कांणतों । 
जिस भुर वेहें सफेल होये तो ।भ०। तू सही मुनौभर राज तो ॥5॥ 


धर्म को भहिना 


सुलीधर स्वामी ओलोयो तो ।भ०। भषुरीय खुलतीत दास तो ॥ 
काम कहूं एक रुवडू' तो ।म०३ कोटबाल युसो युजाण तु ॥६॥ 


परम करो तहां नीरसलो तो 4भर०)। जिश्युनन तारत हर तो ॥ 

जिरित फल परत पामीद तो ।भ०। जीव दवा भंडार तु.3६०। 

पर्मि मबनीधि सपजितो ।भर०। हरीनल पढे बर्म होइ तु ॥ 

अऋवसि पद धर्मभी तु ।भ०। धर्म समो नहीं कोग्र तो १ १॥। 

लाख कोरशासी हाथीवा तु ॥स०। रम तेता तू जोय तो ॥ 

कोड़ अ्रदार तुरंगम तो ।भ० धरम फसें सरो सोय दो ॥ह२॥ 

कोड बोरासी पला भला तो ।क्ष-। चठद रतत घर गांहि हु ॥ 

छनकऊ सहष् पंतेड़ ते तो ।भ०। धरम तर फल, थाह तु ॥१३॥ 
नत्तीस सहुख मूकुट बंध तो ।भ०) राम करे लिस सेच तो ।॥ 

सोल सह गरणबच देवता तो ।0। प्रंगरक्षक सेवे देव तो ॥१४॥ 
छुक्षड तणणो ते सजीयो तो ।भ5। प्राम के छतक कोढ़ तो ४ 

मानव वर्सन छे प्रादि तो ।भ०। जांकया देव सेजि कर जोड़ तो ।१४५॥॥ 
एशि जानें प्वर रीच्र तो । भ०। शास्त्र कह्ों बहू भेद तो ॥ 

धरम फर्लि एहवां सुक्ध लहो तो ।भ०। नहीं सोक संताप देख तो ॥१ ६॥। 
घमि सीर्थकर पद बसी तो ।भ०। लहीवि पंच कह्यारा तो ॥ 

भेद सोलर पूजा लहि तो ।भ०। भरम तत्रि परमांश तु ॥॥१७॥ 

बन्नीस लाखें विभाग बंखी तो ।स०। इंद्र सेदि मीत दीत को ॥ 

जाएं किकर चर तशों तो ।श०। भगत साध घरी चीसातों १०॥ 


सांग भरम प्रकासने तो !म०। बरीजे मुयती वार.तो ।। , ' 


. जिमुबंग जस विस्तेरयों सो ।सं०। गरम सखी विस्तार तो ॥१६४ 


इस्ई भाभेंद उयेंडनों तो ।अब्य पद पामीरि कि 


“सैदेगिगां भू चौड़ी करता तो ।अ०। धंनेक देव 8७22 ] 


रद 


यशोधर रूत 


विशध्वाधर विद्या भल्री तु (भ०। पर्मितंद्र यूरय भाग लो ॥ 

देवांगना नाटक रचि तु ।भ०। नारद किन्नर गुण बायतो ॥२१॥ 
कामदेव सरख रूप तो ।भ०। तारी मत मोहंत तो ॥ 

रूप देली देवी भूलि तु ।भ०। घरमि होइ भूप भहंत तो धरेसशा 

सीर बर छत्र उजलो तो ।भ०। चमर ते गज श्वगाह तु | 

गज तोरगम रथ घराा तु ।#०। पराक्रम जय तखों अह ही ।।२३॥ 
धरमि सात खणा धर तु ।भ०। रतन त्ी सोंहि भींत सु ' * 
घत करा कमरा रयणें भरघा तो ।भ०। पट कोल बस्ज॒ बीचीज्र तो । २४।। 
घरमि नार सोहामणी तो (भ०। रूपें रती श्रवतार तो ॥। 

मुनीवर ता मन मोहती तो ।भ?। सोहती सील मंडार तो ॥२५।। 
नमती सासू नखद ने तो ।भ०। गमती नाहनें मने तो ॥। 

रीस न धरती रती भरी तो ।भ०। हरष वदन दिन दिन तो ॥२६॥। 
हसगामिनी मृगलोचनी तो ।भ०। धरमि बहु गुरावंतती तो ॥। 

जीव तरा, जतन' करती तो ।भ० कोमल बचन महंत तो ॥२७॥। 
निज कुलनि भजू प्लालती तो ।भ०। चालती लक्ष्मीय होय तो | 
वरत विधाननि पाली तु ।॥०। धरम करंती जोय तो ।।२८।। 

दान देती सुपात्रनि तु ।भ०। सानती सभा सजन तो ।। 

जिनपूजा करती रंते तो ।|०। निर्मल धरती मन तो ॥२९॥ 
प्रोहोशा सगानि संतोषती तु ।म०। चतुर पणानु ठाम तो ॥ 
भाग्यवंती विनयवंती तो ।४०। कंतना पूरती काम हु 0३०१ 

बॉमिं पुत्र भला होय तो ।म०। मातपीतानि मानंत तो ।॥ 

घरमर्वत गुरि श्रायला तो ।म०। नपनें झाशंव देय तो ॥॥३१॥। 

शर्म पुत्री पामीयितो ।० रूप सोभागनी रेहतो ३ 

सीलवंती गुशि झ्ासली तु ।|० बिनय जिवेकनों गेहूं तो ॥॥३२)। 
धरम मित्र भला लहितु !म०। पाप थी वारय जेह तो ।। 

हीत मारगरनें ऊदेसि तो ।भ०। प्रगर प्रेंबर झ्रादि भोग तो ।।३३।। 
भरम तथे फल पामीयि तो 'स०। प्रनेक ईष्टनो संबोग तो ।। 

मरि माणिक मुंगत! फल तो ।भ०। मोती नवसर हर तो ॥। हे *। 
पालखी रब सुल्लासंत तो (भ०। घरम तखों विस्तार तो ॥ 

कनक सांकल हींदोलार भला तो ।भ०। हीदोलि हींदोलि. दास तो | ३४॥ 


बाई ध्रजितमती एवं उसके संमकालीय कवि रह 


माननीयू' मसनी रली ती ।भ० बरमि लौली विशास तो ॥। 
पकवान बहुजात ते ।भ०। रुडा झ् अतेक प्रकार ते ॥9 ६॥। 


भोजन सजाई भोजन सक्ति दो ।भ०+ दर्ष्षि दृख्ध 'पूत सुवियार तु ।। 
बसो रास कपूर माय बेख दस सो (भ०१ फोोफ़ल एलजी लबंद तो ॥ २७१ 
ए धादि भोग उपभोग तो भ० घरस फलि उच्चतर ।॥०॥३८॥। 


अस्दु छम्द 


घरम ना फल भरमनां फल + तसो विस्तार | 
भव भव जीव सुख लड़ि । दुःख लेस एक क्षरा न पावि 


दूर देसांतर पावलां । धरम एक सखाग झाज़ि | 
जल गिरि रणा बन मांहि पड़चो । जीवने राखि कर्मों ।। 
इम जाणी धर्म भ्राचरो। दूर मूको पाप कर्म ।३१।॥। 


मांस जॉब डानी -- शा देंशाल 


पाप के काररत विभिन्‍न गतियों में जम्पप 

पापताशि फल भव ़से हो । जीव भरमें क्षपार । . 
दु,ज सहि चीडो गठ्ती मांहि हो । घुख ने रवि लगार हो ।। 
पापें दुःख दालीद्र सहि हो । भव माहि करमतो जोग़ हो० ॥१॥। जीवडा 
नीत्य नियोद क्षत लाख कही हो । इत्यर निर्भाद तेती होथ।ग 
तील फूल कद मूल मांहि हो । कीब झूपंतों जोय हो० | 
पाष तरां फल होथ । पापें हु।झ दाशीव संहि हींय ।हो०॥। 
भव्माहि भमती जोय हो० ॥। २॥४जीवड़ा0 
मध्य मांस सरौरि माहि हो | कंद मूस मांहि जेह । 
फूल फल छाल पस्लव हो । नीयोदे भ्म्पो ज्ीम एह हो ॥। १४ 

३ सात साख पृष्णी काव हो । मुदु खर धृथ्ची भेद । 
गेरु मीरी मांदी सौला हो । जीब ऊपनो लक्यो लेद ।हो जी० अजी॥ :)7 
सात लाल प्रकषयय मांहि होथ हो० । जींद प्रगेंती बार । 
सदी सायार सरेबर कूषा हो । शफतों एह बार । हो जी०)५४ 
लेजकायक सांते जाखे कह्यो हों । अगनी कांय उपन ॥। ; 
काल परनेतो जीव भयेती हो । कहीं वहीं सुंध संपंत ।हों औं०।। ६४ 


श्र 


कु बशोर रांत्र 


६ 


वायकायक लाख सात हो । ततु धन घनोंदधी नाम । 

लर वायु भांहि बली हदो हो । जीव भम्यों द्वाम दाम ।द्ो जीणवआ। 
अनेक बेलल तद तृण भादि हो । वनसपती दस लाष । 

जीव धर्नतीवार प्रवतरभो हो । केवली बलि भाख |! 

प्राप तखताँ फल होय । पापि दुःख दालीद सहि हो हों जी०व<]। 
बिलाख बिद ट्री माहि हो० | धलसीयां शंख सीपोरि ।। 

कीड़ा लाखीया मेहर प्रादि हो । जीव भम्यों बहु जोश (हो जी०।।६॥ 
श्रेष्द्री बेलाल लेखा हो । वीछी कीडी मंकोड़ |) 

जीव एह भमनों बापड़ों हो | कमिं लाई मोटी खोड़ ।हो जी०।।६०॥ 
बे लाल बोरेन्द्री कही हो । हुथो जीव भ्रनतीवार | 

माखि गोमासि डंस मसाही । अमरा झादि मार हो जी ०॥११॥ 
ब्यार लाख नारकी जोनें हो । धतूरा फूल प्राकार । 

हूडकू संस्थान हुडो हो | सहयो दुःख ध्वपपार ।हो जी०'१२॥ 

तीय॑च ब्यार लाख माहि हो । वन नभ्न जलचर जात ।। 

वार भनंती भ्वतरधो हो । वेसलैई बहु भात ।हो जी०॥१३॥ ३2 
जार लाख देवग़ती मांहि हो । भावन व्यंतर जाशा ।। 

जोतधी कल्पबासी हवो हो | मानसीक दु:ख बलाशा हो जी ०॥।१४।। 
चौद लाख मनुष गती हो । आाय॑ म्ले्छ नू जोय ॥ 

भोगभूमीया विद्याघरा हो । भसतो जीव झ्वलोब ।हो जी ०॥१५।॥ 
लाख चोरासी योनि भम्वो हो | थावर जंग्म हो एहू ॥। 

सूक्ष्म आदर रूप धरना हो । दुःख तद्ो नहीं छेह ।हो जी०॥१६॥ 
पंथ परावर्स पूरयाँ हो । ममतो जार भ्रनंत । 

संसार बनी भीतरि हो । करमसि फलि महूंत ।हो जी०।।१७।॥। 

खोंडा पांगला भांवता हो । ग्रूथा चहिला जेह । 

पूरद भव पाप करभो भ्रति हो । उतस भाव्यों सही एड ।हो जी ?।।१८॥ 


काष का रुल 


कोढ़ी द्वाद कांद्रों बरहा हो । वीवची पामा बाय ॥॥ 

गज चर्म बात रक्त भ्रादि हो। पाप तर पसाम ।हो जी०व॥६६।॥। 
कठमाला यड़दू बड़ा हो । पाठो हरश्न आदि व्याधि ॥ 

भक्ष कक्ष रोग पीड़यां हो । क्यूहीं न पर्सथ तमराधि ।हो जी०॥२०॥/ 


माई सर्शीलिमती एवं उसके समकालोत कर्मि १६३ 


झू्े घर, पका फीहंधों हो । भौशचो दरीहिजेह । 

अल भामंतां चर भरें हो । पाप तथा कल शह हों ब्री०४२३।। 
तराखलें छाट्टू कप, हो। गरलालि मलंत ॥8 मा 
भोषें पड़िया श्रांताँगि हो । चूँंटो खाट बलंत ही जी०॥२२र!। 


कोझा सर्व्या खोला साथें हों । नीरस जमे झन्‍्न । 
परदेसी सेवावरती हो । पाप नौसमें दस्म ।ही० जी०॥रेबकां 


पाप तर फल होय । प्रापि दुःख सरीर सहि झे 4 

भर्वे भव समनो जोय ।। । 

फा्ां घूटां सूगड़ा हो०। जुदद भरया भसेख ॥। 

चांचड मांकश मसान डि। देव ए दिन मम लेख (हो जी०॥२४।॥। 
नारी घिर करूपिणि ही । सापिरि! पिरि खाया भाव ॥ 

मोर पी रीछ गती हो ! पाप तर पस्ाय ।हो जीौ०।॥२५॥ 

नख कूपा झांगली बरली हो । घुटी मोटी जाए।. 

जांध ऊर रोम धघण्ां हो । दौर्भागय तशी खारा हो जी ०॥।२६।॥ 

भादल ढोल सभ पेट हो । महिंद्री जेटलू खाय ।। 

सांकि व्याह्मणि यूती दीसि हो । श्रील हीकी. परप पद्चाम ।ह्ो जो ०)॥२७॥ 
उत्तर दक्षिण स्तन न्यम्बा हो । कोटिते मल तख्यों ठाय ।। 

गालेतु खाडा पढचा हो । स्त्री सहीह पांप पसाथ (हो जी०।।२८॥ 
होठ काला ढॉँकशी समा हो । नाक ते चीबू जेरा ।! 

कान जूटठा साकिती एमी हो । पीली टूकडी सीर वेश (हो औ०॥२६॥। 
सिहिथि भमरा कातरी हो । ऊंचू पोहो रू कपाल ।। 

सरीर कठरा अंगे सूंकी हो । खरा दे विकराल [दी जी०३ेणाो 
लोभिख नें चंचल बशी हो | पहरोशा भावि गेह ॥ 

वंड़गाड़ बीशेषे करें हो । नाहुंसू से सपधि नेह ।हो जी ०॥ ३१४ 

दीठ पीसंती दीसीबि जो । कुलनी संपरसा कार ॥। 

साहस कारि मायाव्ली हो 4 देह दुयेध ऋपार हो जी०ध ३२ 

प्रलव काल खोला आाचो हो । कपट सदन कह मेहू4।.. 

सूत्र अहुधी सीच मती हो । पाप सा आल! एड कही जी०।।३ ३२।। 
बीनय रहीत जीखरवारज़ी हो ६ पापिणी फ्राप-करंत । ५9, 

सुख औठी. भंते कोट़ी हो + पदमर बिए फरंत $हो जील। एज 


२७७ 


गशोभर राख 


दान पूजा नव्य गसि हो । धरम कसा न सुहाय ।$ ह 
विकथा कुटि कपटणी हो । जीच जतय न कराब हो जी०।१५॥ 


पुत्र पुत्री होइ नहीं हो | होइ तु सरीनि जाय ॥। 

धर्म कहीं करें नहीं हो व्यत्वति भूडा सहाय ।हो जी०॥।३६।। 

मित्र तेछ्ि तारा मलि हो । लायि पापह बाट ॥। 

इष्टतणथा वियोग हो हो । परि परि पामि उचाट हो जी०॥।३७॥। 
नीच कुलि वली श्रवतरि हो । करतां मीच जे काम ॥ 

पोर्श्षि पिड पापि भापणों ही । न जारि घंस्में नू नाम ।हो जी ०! रे८ा॥। 
लांच लेइ चाही करी हो । धृतारी भरे पेट ॥ 

पर भ्रपवाद जूु ठा दीयि हो । पापनूु कारश नेट ।हो जी०॥)३६॥। 
वाप झारंभ पोढा करि हो । करि पाप व्यापार ॥ 

पापी सू संगत करि हो | पाप कारण ए बीचार ।हो जो ०।४०॥ 
सांधु साधर्मीनी नींदि हो | घर्मेनी वाटि न जाय ।। 

दात पूजाये कलेश करि हो | तीशि किम शुखलहाय ।हो जी०॥४१॥। 


ड्र्हा 


कोटवाल द्वारा धर्स के स्वरुप को कहने के लिये प्रार्थना 


कोटवाल कहि धर्म नो । कोहो ह्वासी स्वरूप ।) 
जिम भेद जार धणों। घरम लेऊ सुख कप ॥॥१।। 


मुनिवर स्वामी बोलीबा । दया घरम करु सार ॥ 
सुरग मुगती फल पामीयि । जिम तरीयि ससार ॥॥२॥ 


कोटबाल का पुन. प्रश्न 


कोटबाल सब बोलीगो ) ग्राह्मता कहिते क्यंम्‌ | 
दान दीजि विप्न सेघथी । सूद्र लह्टि भ्म एम ।।३।। 


कत्रीनि हीता कही । पारधे झ्ादिक कर्म ॥ 
मास खायते दोष ज नहीं । न्याय पालि होथ घमे ॥32॥॥ 


मश्च मास दूषरा नहीं । देस्या सम प्रदृत्ति ॥ 
ए जीव सहिज थि झती भल $ नो करे एह थी नीजचूत '/५॥॥ 


ब्रह्माई पशू सरजयाँ । समृति कहि यज्ञ कांड ॥ 
वेद कहि पशु मत थी। लहि ते स्वगेह राज ॥/६॥ 


बाई अमीतसति एवं उसके संमकालीस कवि श्र 
भास साहेलडोंसी 


मुनि का उतर | 6 
बलता मुनौवरउ । उत्तर ब्रोलि सुखो तहाँ कोटकाल 
क्षत्रीकुल उत्तम संहू मध्ये । ब्यंम हिसा करि विकराल ॥। 
जूतू धरम बिख्वार । जीवदया मद्ित सही जहपो। 
सुरभ मुगरति घुखकार ।१॥4 
क्षत्री चरण रक्षांयरों झाव्यो | जीतवों साहामोपचारी ।॥। 
नाहा सता बढ़ता कंति तृत्त भरता। हेहने आती सव्य मारी ।साहे०।।२॥ 
बापडा हरष्टा दांति तुश चरता । नाहासता पड़ता अपार ४ 
क्षत्री पारणं किस एहने मारि | चतुर करी बिजार शसाहे०+३॥ 
तीर्थकर हरी हलधर उपजि | क्षत्री वंश पद्तीतज ॥ 
मौस भक्षर जीव हिसा | किम बोली । जूउ जीचारी मीज ।साहे०।।४॥॥ 
जीव हशांताँ धर्में जो होय । तो माखी पूजीणि ॥ 
मांस खाधि जो धर्मी कहीद । तु भातंग गुण जीजि साहे०।।५॥॥ 
ध्यान मौन जीव हिसा करता । पामि जु उत्तम ठांम ॥ 
तु सदी कांठि मौल ध्यानी । बकसि दीजि भुनी नाम ।साहे०।।६।॥। 
जीव वर्षतां धर्म जो कहिइ | प्रथम कहोनि कहिवाय ।] 
केवल स्नासि जो शर्म होय । साछलां तो सीव जाव॑ ।साहे०१।७॥। 
अह्यानि पद यज्ञ सिशरज्यां । जे तहाँ बोलो बचन क ' 
याष सिंह सरभ पशूजि कहयां । ते हरपमाल करि मंत्र ।साहे०।।८॥। 
ते फूर जीव वलतों सीख देवे । प्रेज बोपडा बंल हीं ।| 
तेह घबरा यावति भादरवा । देंगे दम्कोये दीन सा०)॥६।॥। 
जीव भहिसा परम घरम कहियों । बेद स्पृती मझ्तार !! 
जीद्वा लंपट जें विज्ञइ । व्यसनी व्यपरीत थाँपि विचार ॥: 
जुड़ धरम वीचरो । जीव दया मंदित सही सांणरैणक ' 
जाँवत दांत एक जीने दीध ! भूम दीयि एक अंसेख । 
एक भेद सभ कमक देयंता | जीवत दांत विसेश कक़व्पादहै॥ | .. ५ 
एम जारती विज दृढ़ मन आाज़ी । छांडो जिध्या श्रांत 8. 5 
, जैलली भाषीत अर्ज बसी अआरतो । विशुवत माँद्टि विस्वरंत +सा ० १२॥॥ 


१७४३१ अशशर पास 


झष्ट भूल पुल 
मध्य मांस मधुबर जीयि । बली पंचू बर परीत्याग ॥ ४ | /४*+ 
झ्ञाठ मूल गुणा एहने कह्दीयि । श्रावकमु ए मार्ग ।साण। है हे।। 
बारह गत 
प्रहिसा व्रत पहिले, कहीधि | बीजू' सत्य वरतइ परम जाखरे ।। 
अ्रचोरीज ब्रत पड़य,' मृक्यू' न चोरीजि | स्वदारा संतोष बलाणों |स.१४ 
परित्रह परीमाण बली कीजे । रात्रि भोजन टालीजि ॥। 
जीवदया झादि तहां जाणो । उ्रणुश्तत एह पालौीजि ।त0॥११५॥। 
दोमवरती देसवीरती अनरथ ! दंडबत्रती ए देवों ।। 
गुणाव्रत त्रुहि मुणऐं ब्रथ पाने । संतार तारण सेखो ।सा+१६॥ 


सामायक पदकें उपवास। भोग उपभोग सख्या |। 

अतीयविभाग ए च्यार प्रकार । सीक्षाव्रत सुभ सीक्षा ।सा०॥१७॥ 

समकित सद्दीत बारि ब्रत कहां । संलेंखना तमु त्याग ॥। 

दृढ़ मन करी तहां ए पालो | सरन सृगगती तु सासे ।श्ला00। ६ ८॥। 

चडकरमा वलंतू हम बीमवि । ए सहू पाल, सुजाश ॥॥ 

जीव दया परा नपि पलग्रेमे। होमि कुल धर्म हाशा |सा०।१6॥। 

बिक्द लोटा चुरटा जे मोटा । निम्नह करु सेह करे ॥ 

भली परीहू दगरी ने राख, । ऋर कर्म छि महारो ।सा०२०॥॥ 

मुनी बोलिहजी तहा मत्त केरी । श्लांत ते काय न जाय | 

कुरलि पांगलो कोढो को व्यसनी । तिमर आपर्ी सु' थबोय (सा ०॥२१॥ 

बली राजानों भय तहा होसि,। कुटम अरशा तस्मो सहु । 

लावा काजि मुटय सहू मलयू । दुःख सहिसि जीव बहू ।स्षा०॥२२॥ 

परतक्ष तहा निदृष्ठां तज्॒ दाखू । साभलो मत शिर राखी + 

जसोघर चस्द्रमती भव भन्तयां । ए कुकडा ब्रेहू साखी ।सा०॥२३॥ 

पीठ कुकड़ों हरायों देवी झगक्ति | है पाप बहू लागी ॥। 

प्रभृताय जसोघर अस्द्रमती मारधा। मोर कत्यरा भव भव भागों ।सा॥२४ 
यशोघर एवं चनश्मतो के जन्म 

तीहां भी अर सिहिली साप हवा बली रोहीत संसुभार 

उन्दसती खाली इसी । जेड़ शभि राग छाथ हवी मे बार 'सा०॥२५॥ 


बाई अजीवमतति एवं उसके समकाशोत कॉदि हे श्छ३, 


चन्दरंभती संहिं योनि पाश्यी । हिंहां थी कुकडां हवा बेह ॥। 

कुृतिम जोब हिसा फंस पराम्य॥क स्रत्रि भगतां महीं लेंह कसा०२६॥ 
कोटबाल का संसार प्ले मय ६ ल्‍ ॥ 

सब कोटमभाल आल अति वाम्यों । कॉप्सो अर भर देह.3). 

राक राक्ष कसा करी भुनीवर । कित्र होडि पाप झेह ।सा०॥२७॥ 

कोटवाल मुभी पारय सीर सासी। बरत: माति मंगि सूदे । 

समकित सहित खायक तत रु । सुती करखा करी शीच ।सा०)। २५ 


तब झहां बेहू कुकड़े सहु सुझायू । धर ममि अवातर धार ॥ 
जाती समर ऊपनू' सही । अहा पता लोचआा बरत मक्तार ।सा०॥२६॥ 


जाती समर बली वरतज पाम्यां । हरण ऊपनों अ्पर,॥। 

कूकू कूकू इस सथुरण वाल्यां । मारीदक्ष सुद्ो बीचरर ।स्रा ०॥३०॥। 
कुसुमावसी सू रगि रमतां । काने पह़चो भ्रक्त साथ । 

जुड़ जूड सबद वेधी मास भूकनू” । बारा लीधू करी बाद ।सा०॥।३ है॥। 


बाश वेधि राजाइ मूक्यूं । भूस्यों घहाँ सेब प्राण ॥ 
कुसुमावली गरभे ऊपना | छोड़' दुड श्षत प्रमाख ।सा०।३२॥ 


कोटबास मुतीवर पद बांदी | स्वथन करुय , सस रस ॥६, 
धन्य धस्य भुवीबर तहा तशी वाणी | नीरमज गंध तरंग (सा ०॥३३॥ 


पॉपकर्लक महारां पशलाबा | तुझे गोखी जल प्र ॥ 
मकर ग्रम॒ प्राप कादव सह सूको । शुनियर दीठ हूर ।शाब्वव३४॥। 


संसार प्ागरि बुडंतां । गुरू तहां दीजु दरार ॥ 
हैं पाप लहिरी ओपाय अंखीगिरे । मोहि शोवश्यों भवावथ ।सा०३४॥ 
भाज वितामरिस रत्न मैं वाम्यू' । पाम्यो धर्म कश्पहइृक्ष ।॥ 
विनदाशी विधि जाब्यों ते देक्ष ।सा०३६॥ 
जुहं नीच कुल अवतरय, । तु मुझ भाग्य विश्वास ॥ 

रद घरम मिले हुयी + औव दया बुंशभांस ०) ३७ 


भुगी नमी निथ स्थान के । पोह़ोतो मरी बुध बातों ॥) 
मुबौधर घोटो' पदड मेहुंत । २हयों शीईुप साथ ईंपवव 


श्जड यशोधर रस 


क्स्तु 
बेहू ककड़ बहू कूकड मरोते जाए ! 
कुसुमावली यरभिहवां । सने सने ते गरभ वाध्यी । 
गरभ वेदतला व्याकल हवां । नवमासे प्रवतार लींजु ॥ 
प्रभवदानजी होलो हुवो | भभय भभयमती ताम | 
पुत्रनें पेटेज पुजज हुबु । भव एहबु दुःख ठांम ।१॥। 
श्रीमंतो हृषभादमी जिंनवरा थीरावसाना: संदा । 
ससाराणंवनौसमा: समदमध्यानातृसद्रोधका, । 
सद्भूव्यप्रतिबोधकाबुभनुता पड़केदेशु मदगुशा:। 
श्रीदेवेन्द्र सुविक्रमस्तुततपदा. कुवंतु वो मगल ।॥७॥। 
इतिश्री जसोधरमहाराज चरिते । रास धूडामरती काव्यप्रतिछदे । 
भूदेवकवि औविक्रमसुत देवेंद्र विरच्षिते । यंसोमती कुमार । 


बसंतक्रीडावनागसत्त कोट्टूपालमुमोविबाद ककुंट लब्ध । 
सह्मप्राप्ताभयदच्य मयमत्यवतार वरावीनाम सप्तमोधिकारः ।।७॥ 


प्रष्टम झ्रधिकार 
भास रासनी 
झभयमति एवं श्रभयरुलि का शिशुकाल 
सने सने मोठां हवाए । भह्दां बेहू सुदर बालतु।॥। 
बत्तीस लक्षणति संकरधांए। चन्द्रकला मुणम।लतो ।घरमाहें हीडीयो || १ 
रीखतांए मौतीचोक घूरंतैतो । रतनसाथीया वेरंतडाए ।॥ 
बली वली तेह पूरततो ।।१॥। घरमाहे हीडीयो ॥॥२॥ 
रतन झागिश्िि लेलतडांए । दीसि भरकम प्रतिक्ांहीय तु ॥ 
नागकुमर नागकुमरीए । जाणे भ्रह्मसू' खेलायतो ॥।३॥॥ 


क्षण क्षीज़ता क्षण हसतडाएं | क्षण क्षण धरखी प्रडंततो ।। 
रतन खेलर्णा झागल धरिए । तेट्ूं पण प्राछ्े चढंततों ।।४॥ 


अनुक्रमि भ्रह्म॑ मोटां हवांए । सुललीत तनृ सुकुंमाल तो ॥। 
विविध बस्त्रे मुखणे भराए। कठि मुक्ताफल मालतों ॥५॥। 


मोटा उछव संध्रस करीए । मूक्या भणवानी सालतु 4 
अक्षर ब्ंक राजनीत भण्यांए । लेपलक्षण विसालतु ॥६॥ 


बाई अवीतभति एवं उसके समकालीन कवि २७५ 
सातवरसना भ्रद्मां हवाएं। मऊ लघु परि बहु लाजतो !। 
यसं।स॒ती राम देखी कीतबेए । प्रोहोशाच्रारति काजतों ॥७। 
पारध हर वाजीवडां ए। बाज्यां अनेक प्रकार ती ॥। 
पारधी सहुए सज थया ए। हाथ प्रतेक हृधिभार तो ॥५॥। 


पाश केटलां हाथ घरीए | केटलां मूसल प्रचंड दी ॥॥ 
रुजड़ां ह'थें घरि केटलाए । केटलां लौढां देंडती ॥। ६ 


गरजे लोह लाकडा धरीए | हाथ धरा कलौहार तो ॥! 

पानेबाटी श्रोडश घरचाएं । सीचशशा बैहेंरी प्रकार तो ॥१०॥॥ 
गृघ भ्रनि सकरा धरी ए। चीज्ी रथ पिर बिठतों ।। 

कनक साकल भूण पचवर्णी ए। दीठें मन भर पेठतों ॥११॥। 
पांचसि स्वॉोन धीहामणा ए । वख बखता जाशी काल तो 4। 
लाँबी राती जीम ललकि ए। नयण पीला विकराल्न तो १२ 


लाबा कॉन घशा, दीसिए । बेहू पेर टेक! काम तो ।। 
केता भोला केता रातड़ा ए। केता दीसि पंजवस्न तो ॥१३॥। 


वकारधा वाघ साथि बढिए । बांकडे पूछ रीसाल तो ।। 
दात ते जम डाढ समा ए । सुख मोट विकराल तो ॥१४॥ 
कनक साकल घर साकल्या ए। रतनपादी भलि सोहि तो ।॥। 
मूल भलकि पत्रवर्सानी ए। राजानं, मन मोहितो ॥॥ह ५गी 
रात्र चाल्यो तव वेसलि ए। झाव्यो बन समीप तो ।। 
कर वालित्र सुखंतड़ा ए । तीरीयंच पंखी कपतो ॥॥ै ६।। 
मुनि सुदालआय पर पा सो शिकारी कू्तों को छाडता 
सुदत्ताचारज मुनीवरए तीरि झवसरें भूष दौठतों ए ।। 
पपसुहोरण प्रारधर्से हुवा ए । राग मन कोप प्रईह तो ॥१७॥। 


पांचसि स्वान मे कावयाएं । सुनी पैर तेशी वार तो ।। ' 
मुतीबर पर्येते धामयाएं। जाणएें कम प्राकार तो ।१%॥ 


मुनीवर तेरी बौंटीयों ए। सोहिते गुझमाल तौ ।॥। 

सिंह पराकृम पुं जलो ए १ जिम बीच सीक्राल तो ॥१६॥ 
मुनीयर तस्ती तप बलिए । स्वान नम्या या सात तो ॥ 
जिंजलस्या “सम देवी करीए। रोय भते हंबो भ्रांत सो ॥(९०॥ 


हू ह भले 


डर 
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सभ पारध विधन करच, ए। स्वाने खील्या एशि जाए तो ॥ 
ए कपटी को दीसीमिए । एंहनें करू हु विज्वणा तो ॥र२२।॥। 


तब खड़ग करें धरीए । घसमसे शाल्यों धूप तो ।॥ 
कल्याण भिन्र को मुनि बन्दना 


राज मर्दे जीव प्रांघलोए । न लहि न्याय सरूप तो ॥२३॥। 

तीशि झवसरें सुनी बंदबाए । कल्योंसामित्र बन मांहि तो ।। 

प्राब्यो भावसहीत भमलो ए । राय दीठो तरि। त्याहि तो ॥२४॥। 

अपूरव भेट लेई मल्यो ए। राय दोधो बहुमान तो ॥। 

चालो नरेंद्र मुती वंदीयिए । कफीजि धर्म नीधासती ॥२५॥ 
राजा के बिचार 


तब राजा कहि मिन्र सुणो ए । भ्रह्म कीचघो प्रपसोख तो ।। 

पारध फादेवा तो ए। एह बांदि शुझ कोश तो ॥१२६॥ 

वली एरि स्‍्वात खीलीया ए। मऊ तणा प्रति ऋर तो ।। 

वली नायो भ्रमंगलो ए। कुस एहनू' जरागतु ॥२७॥ 

हु कुलबत राजा सहीए । किम एहने नमांयतों ॥॥२८॥ 
कल्याण सिन्र का उत्तर 


तथ कल्याण भिन्न बोलीयो ए। राज सखो मर बात तो ।॥ 
पारध अपसुण तहाँ कहो ए ) ते बोल सत्य बीस्यात तो ।॥२६॥ 
पाप कारज एथी नथ्य होय ए । होय पुण्यनो एयी काम तो 4॥ , 
स्थान खील्या ते फोक कहोए । कपठदों तर शहि तास तो ॥३०॥ 
तप परभाव एह मन गह्यों ह । सांस हुवा ए झ्रपार तो ४ 

नायो कहो ते ऊत्तर कहू ए। सहूजन सहिजि विचार तो ॥३१॥ 
लोक नायो जश्ये माग्रों मरिए | नागो साथि सीब भोक हु ॥। 
जीव स्वश्राव नाग्ो होय ए। पहिरभ ए विकृत लेख तो ॥३२॥ 
बसी ईश्वर सागु कझो । तामो सही श्रेषपाल सु 4 

सुरविद्याधर एहनि नमें ए। नगन काजि मुशमाल तो ॥३३॥ 
कैद बर्मथी बेगलो कह्यो ए। वेद कहीबि एह जाने हो ॥ 

ब्रह्म विश्वा उपनिषय ए । अहम लहि जेस भान तो ॥। ३४॥ 


६ हि ४ छः ६.८ -+ रॉ कः भू | 
। ०, हे ते 
। 


528 हे ४ हे पु २ 
हज आओ फे कल रे ५ हे जा हा ४ हि हक] 
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३ मम ] ) है 
मतबबीत उ्रौर सही €। भर, बे, धोगद जोद वी ४ 


सात बात मल यूत्रे चरधो ए्‌। यर्ित्र सुंपंध सही हरे हो ॥३४॥। 
"सील प्ंग्रथ रुप द्रालसा ह । एडू होगे प्रणित्र, हो. 3६ - 

झसूची कहो ए. क्रिस. हवो ए । जात नदी भीले, सीत्यतों ॥१६॥। 
सील प्रवाह बैंट तर तो । दगा' कजोश बीशाहं कछ्ा ए ॥ 

झारमां तदी संदर्भ जल ए । पांदव ठाई .वीत्यतो प्ले 

कुल एहसू कहूँ सांभलो । कलिय देशनु रायतु का ... 

सुदशाशब नाम रुखड ए। क्षय कुल युरत ठाग तो ।३८॥ 
सपताभ राजे मेंढीयों ए। राजपाल तो एक वाश्तु | 

कोटवालि' थोर घरी आरखयो ए। रायप्रति कहि बीचार तो ॥३९॥ 
एरि चोरि गृहपती मारयों ए। विस चोरध,' उत्तेग तो ।॥ 

दंड देगा ब्राह्मत पूछीया एे। ते बोल्या सुचंत्र तो ॥[४०॥॥ 

नाक हस्त पग खंड करो ए। राय कहि कोहि पथ को |." 
ब्राह्मण कहें पाप रायने ए । सूक्यां करि पाप व्यापतों ॥४१॥ 

ते पाप प्र रायते सही ए। तब राय लझो बेदार्व तो ।। 

राजबार सुतनें दीउए । संजम लोधो मोक्ष मर्द दो ४२॥। 
' भोध फरि नहीं तह तायों ए। बाय फूल हार तो ॥॥ 

सुर भर करण विदावर ए | पूजि' चरण सुलकार तु ॥॥४३॥ 

राजा हारा दन्‍्दता करना 


तब राजा बोल मानीयो ए। सुतोबर धामत जाय तो ॥| 
मभोश्स्तु करच्‌, बेहू जाशिए | जोच पारचो भुतीराज तो ।४४॥। 
प्रासुकं ठामें बेसीआाए | श्र्खे इृद्धि बेहूने दौखती ॥ है हीओ ४ | 
, राष कर्ण, आ्भीगोए | मतसू बीआर तब कीभहू ।।४२४ 
बा, दे बहा हे || न 
/"“” शापद व दीखि नही क्षमा तसतों सीन हि. 
8 5 हम] कि 2 22905 चत्यो 0 हे 3 तय पी 
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॒ 


अंद्र कह तो कलंकी सई । गुद पतनी दोष इन्द्र ॥ 

सगर हू' तो खारो खरे,। मेरु तो जड लोभ मंद्र ।।३॥। 
नारद कह तो कलह करे। दुर्वासा तो बहु रोष ॥ 
विश्वामित्र बसिध्ट कहूँ । मातंगी उसी सुत दोष ॥॥४॥। 
कपिल सगर सुत बॉलया । जमद्नी रौसहू ठाग्रे ॥ 

व्यास कहूँ तो चूको अपछरा । घीवरी सुत कहिवाय ॥५॥। 
सुक तु भंपसरा सूढीयि जण्यो । हरणीयि नष्यों एक शव ये ।। 
इस जोतां कुल सील थी । प्रनोपण मुनी उतग ॥६४। 

वली एहसि स्वान मूक्या । कोपि चढ़भा विसेस || 

हूं परा खडग काढी घरधो.। रीस न बढ़ी लबलेत ॥9॥। 
साधु सजी निंदा करी । किम छुटसू ए घाप ।। 

घिर छेदी सुत्ी पादे घरू | तो टलिए सताप ॥5॥ 

इम सिंलें राय कोटि भट । खड़यि घालि जब हाथ ॥ 


मुनि द्वारा सम्बोधन 


राय प्रति वली वोलियो । दयाबंत मुनीनाथ ॥६॥॥ 

भागों मूष भल, नहीं । सिरछेदवासू' कास (| 

झाप हत्या एं मानीयि | दुरगति कैरों ठाभ ॥१०॥॥ 

तपि करी पाप पश्चालियि । तप करि छूटि थाप बच ।! 
तप करी सरग भुगतो धुख । अबर जाखे सहू बंध २ १॥। 


राय मर्नें श्राश्य्य हुवो । कल्यरामित्र सू' कही बात !। । 
मुझ मन भाव किम जाणयो ए तहाँ कहो मर अ्ात ॥१२॥ 


मास भ्र शिकानो 


कल्याश सित्र द्वारा राजा को समफझामा 


कल्याण मित्र बोल्यो तेशी बार । राय सुशो बाशी मुझ तणी ए ॥ 
ए कारण तो थोडु विचार ।'ए मुतीवर ज्ञानी घणी ए ।।१॥ 

तप करतड़ा भरती स्प्रृुधो । रीष ऊपनी छि भरती धरणीए ।। 

रिधि सकति जे मुनी कम्हे होय + विस्तारी कहूं कोडामणी ए ॥२॥। 
जो जिन नाम रुधी स्मरण करत । विसुचिकायादि रोग टलेए ॥| 
झवंधी जिनमुंनी स्मरण थी नारा । सर्वज्बर रोग मले ए ॥३॥। 


बाई समितयती एवं उसके समकालीन कंदि २७६ 


परंमावर्धि मुनीं स्मरण विशेषे । रोगें भस्तंकंतों जायें देखी ए ॥ 
सर्वावधि भुंनोंनें अन्मभूर्त । जारी चलु रोग हरे कलीएं 4/४॥ 
: झॉनेत अ्यर्धि जारेें जब स्वरूप । 'शंष्द फंहे रोव हरिए |) 

कोप्ट युवी हंजी परेभाव । सूल भुल्मीदर नस करेय ।शिसे 
सर्वशास्त्रंमू दीअ प्रथर लही जाखि सर्वशास्त्र 8... '-' 

कोजबुधी स्वास सही हरोए । भुत लंही माहोमांहि बेर शहत ।॥ 

बैंर ताजि पद़ाघुसारी सुशिए 4६8॥ 

सभीत कोक सुसी रीव्य ध्यायत । स्वास खेत्स क्षय शीम हुए ए ४ 

सभ॑ बुधी रुधी मुतती तर, ध्यान । कम्रित कला फल जि छोजिए ।७।। 
काद विज्ञा होय जेहनि ध्यान । भत्येक दुमि सुनी कहा ए ॥ 

बोधीत बुधि बुधी गभिर । तत्व पदारथ जाशी रहा ए ॥६।। 
सरलपरों मन बींत्यो पदारथ । जाएे रुजु मनी रुघो 

विपुलमती कहिं कुटिल विचार । मन भर्थ बिता धसो ए ॥६॥ 

जेहनी भक्त नर 'सहूं जारि श्रय । दशपूर्थ रुषी थुसा जांशीपिए ।॥। 
स्वसमय पर समय लहि भेद । चौंदस पूर्व बंखाशीबिए ॥१०0।। 

झमेझ अकार आरों निमित्त । झ्रष्टांग निसित्त कुशल मूतीए ।। 

ऋष्धियों का बरसात 

प्रशीमा महिमा भ्रादि रीधी दातार । विकुरवंस दि छिं'पावनी ए ॥६१॥ 
लघु भणु सम मौटू' मेह समान । सरीर करि रिवी बंलें ए ।। 
आकाशमामिनी ध्याता दीजकि | सीधी विद्यागर रिप्वी फ़लिए ॥१२॥। 
हृदयचीता भुष्टीयत वस्तु । चारणश रुधी जारि सहीए ।। 

अ्रंव साथि जारि अभ्र॒ूत मुनीन । पर समसारत री कही ए ।।१३॥ 
मैद लौखर जई स्पर्श करंत । शाकाशमामि रथ तर फलिए ।। 

आासी बीडछि रीधि दांत पीसंत । भक़वत्ति सेन्य क्षति बलिए ।९४॥ 
जौ फैरमति तनु करे बेखंड । कोप त करें सही क्षमा बलिए ६ 

, दैष्टि क्रिस जो कर करि दृष्टि | चक्र्बालि सैन नो ठास टले ए (६४॥ 
घन धन मुठीए बढ़ी छती सक्त । पथ को प्रति कोप ने करिए ॥ 

तेह रूधी मुनों ध्यातां सुणो राय । अनेक प्रकारें दिख हरिए ॥१६॥ 
थोर पति तप थी ने चलेत | उग्र तंपि दँधी फल लेझो ४ ॥ 

सरौर कांति जाए भ्रधकार । जिनवाखी जिंके विंध्यातं कहो ए॥१७॥। 


रद ि पशोषर सं 


, सम तज्ों पाए संस सह जाय । दित्त तप रियर भर्सा, एव) 
एड्वि बढाने झरतां फल होगा । स्तंभन पोढ़ी सेन्या तर, ४ ॥१५॥ 
ताता लोढ़ा प्र पडसों जल जेम । तम प्रश्न पान शिखठी जाग ए ॥॥ 
तप्त झुधी प्रभा विध्याता जाएे । विष्न तर स्तंच्त साथ ॥१६॥ 


छट्ु अट्टूम पक्ष आालोपगास । मन्न बीकृती पाति गहीं शए ॥। 
अह्यतय रीबी तरों परीखाम । जलस्थंसन ब्याता सही ए ४२०४ 


सिंह ब्याध ऋर प्राकम्याए। जो सर्पही मुर्तीं बीक्ृती रती ने भजेए ॥। 
भोर तथि और गूरिवली रुचि । परीसह कौ्ि सब्य धूजिए ॥२१॥ 


जोर गुणा पराक्रम जोय ! कर्म विरी साथि बढ़िए | 
घोर गुण ब्रह्मदा री गुणय । नारी परीसहि नवि पड़े ए ॥२१॥ 


भ्रामोसहीए पत्त परभाव । झ्रामय पिर पिर ना टलिए ॥ 
खीलो सही रुधि थू कने स्पर्श । रोग सह दूरें पलिए ॥२३॥ 


सर्वाग मेलजी साप बिख रोग । दीत्त आंती फ्रीफह जाय ए्‌ ॥ 
जल्लोसही पति मरक्री विनांस | रोग जाय रुवी ध्याय्ता ए ॥२४॥। 


अर्धोषधीय पत्त गुर जोय । सर्वांध उपध जाष्यो ध्यायतांए ॥२५॥ 
अंतरमृत्ति द्वादश भंग । प्रस्वन मरकी हरि तेरि बलीए ॥२६॥ 


कायबसी जु ऊंचलि घौलोक । तक्तों भन्म स्थानकि बरिए ॥। 
हस्स प्रास्पू ते दूध सही होय । लीरस बी रुषी करिए ॥२७॥ 
हस्त वीषादी तें श्रृत सही था । सम्यीक्वीश शी पीर कहीए |) 
हस्ति श्रश्न ध्रमृत गुण होय । भ्रमी श्र सदीश सुर शह्ीए ॥२५।॥। 
झक्षीरा महानसीरध्य मुनींद्र । जेह घेर भराहार सेई आवशण | 

' आ्यार हाथ बकी सेज्य समाव + प्श्नद्दान पलषय पात्र ए ॥।२६॥। 
गद्ध मात €भि गुरित धन घान्य । विद्या तंशी दृधी मोह ४ ।। 
समब्यसिद्धावद जार प्रभारा । सवोसभी माहां पृथ्य सोहिए ॥३०।॥। 
बड़ मान बूधी रूुवी ताम । सर्वोर्भ सोधी भोक्षादी देइए ४ !। 
एहू दघी मुनी कह छिसार | विनय करी गुश सींजबिए ॥३१॥ 
धुर झयुर तर जोड़ि हाथ । ए मुर्गी मोटी राजीद प्र ॥, ' 
थवेक सास्द्र छि भर भंडार । तद नग्र चर, ए मांजीर ए्‌ ॥ै२॥ 


। पुचीका पकााकाकुए,  /.. . '« , 


' आईं प्रजीतमति एंगं उसके समकाजील कवि... रा 
रू कै हलक बंद, 5 ६ पद 7 इकक॥ 2० % ६ 
सुकन ढक कि कशय घरेयः शमोहु विश्नेशिर वढच,ए 7 
कश्म आह: सढ़,लाहाठड़ा जाय: । पा पाता चाल पढुपों ए्‌ ॥३३॥ 
: कर्म: बेही उसे रोशया जज । सहचय, शिदाद दौर ४ 
तिभुभवन भांहि एकलत मुल्त वोर,। सहू,बोकि ज़य जब कीउ ए ॥३४॥। 
काशी सु. रंग दंत + ध्यान, करा हि कह! हर 
निरम नेत्र पदारय जार; भातमे ॥३४)4 
पठार धहल्न श्लील एत्न.राखि । चौड्ोसी साख उत्तम गुश ए ॥। 
सुभट सदे पंच्राचार प्रधान । एंई सु पुर कुर्णएं शक 
उपस्रम गज चढ़ी करें काम । ढ्रार्म बिखेय बेरी नो टॉलिए॥! 
पोढ़ी प्रजा चतुर्विध संत्र । बचन घनि चरशश पॉलिए ॥३3॥ 
पुण्य पॉट्श। राजधीनि जांण । सरग बवल शृह सीता है 4 
घ्यंतर ध्योतिक विविध विमान | परवर्मसीरतों पूरु सौभती ए ॥॥३५॥। 
एशी पिर शाज करें मुनौराज । भातसां चिंतन शॉजबेंट भंलीए ।॥। 
पापी झअअच्य ने मोहोंल ने होय । त्पाय मारते चौरलि बलीए ।३8॥ 


हि ४ ३6 | ०५ ४ ४ ७४ ४ 
कै आ छा. व 6 *, 
भवांतर खबड़ा, मांत तरा आज | 

ए्‌ बगगर ता झार्गलों | सुो जसोमती राज ॥है।। 

तब जसोमती कर जोड़ीनि । मूनीनिं ल्ागो पाय ॥॥ 
!  िप्ेजारों भ्रतिनेय फैरेय, । तंम्हें लगजों भुनीराय ।२।। 
मुनीवर कहिं सजा सुो। लाल घीरोतसी औद 
ते 'खपरिं वामता संका २समेता धक अतोधे (हित * 
 + '।। 'अचॉतर मेंऊ भाँत सितिना | कंहों सके काने सेंडॉर १) 
'' मुनीधर केहिते यू जूझ । सुक्तो?्कसोमती कुल २ प। ४॥। 


5 


ष्+) का ऐ च ब्फि अंर्स र कंस $ झभायों भी ८ उतनी ५ ३ 3 
बोस प (३ के सवाम्त कर आं ४३ 4 8 लेर हब छा 6४8 
जा ६ ७ 9 के हे फत $ मं है 


के, (6 ग कह पे 


« 7+ अप जुघोभर, वह एज । ऋगृतमती अम हात के (राप भवबारोजी 
(५ 5 डे रणीरिक हा. २०5१ ॥एप ' 
५४ ,पशशो भर श्म्द रे ! प्रतोह्ो न ' 


बेराप्य' बरी तप भाचरी जी । शुरम पास्यो पुशमांल के । 87 राम | 


॥ ९; 
कल 2 हर है ॥ 70 ; । पे 
हब पुत्र की 3 0.३ के कक + +प न ७ 


रेंधर 


यशोधर रास 


पूरव करम पसाय थी जी । राखी कुबडा सू सलब्ध ।॥| 

जसोधर मन तेह सू' सही थी । बहू परमोहिं बड़ के ॥र।ा राय० 
राखी प्रज्ञानी सी जाशीयो जी । राय हवों मन संद के । 

रति बराग्य भावती गई जी | प्रभात हुव उत्तम के ॥३॥ राय० 
सामंत क्षत्री संडीयो जी । राय सभा बईठ ।। 

बन्द्रमती तिहाँ प्रावई जी । सुत दीठे हरख पईठ ।॥॥४॥ राध० 
जसोघर दीक्षा लेबा सही जी । कहिं ऋरर सपत जपाय ।॥। 
अस्द्रमती वलती वे जी । देवी कोपी राय ॥५॥ राय० 

देवी मद जीव बल दीजिये जी । जिम होय विधन बविनास ॥ 
उत्तर प्रति उत्तर कहिबा लगी जी । जसोधघर दया निवास ।।६।। राय ० 
मायि प्रेरभो लाजिं पश्चों जी । पीठ कूकडी करेया ।। 

भाव करभो हंसा तण्यों जी । देवी में बलि देव ॥॥0॥। राय० 

देवी नू' स्तवत कशध, जी । मर विधन करो दूर ॥। 

त्‌ बस्डी कात्यायनी जी । सींह बाहनी तू ऋर ।।८ा। राय० 

ते समरथ केम राखवा क्री । जो श्राव्य मृत पास ।॥। 

भोला फोकि मिथ्यात करी जी । पड़िते पापनें पास ।।६॥ राय० 


देव स्वरूप आर नहीं जो । सुख बांधि गंमारि ॥; 

जे पर जीवता प्रारा हरि जी । ते किम तारि संसार ।१ै०। राय० 
बिर आवी तुम्ह राज दीयू' जी । संजम जेवा सजभायें ॥ 

तब अम्ृतायि बींतवू जी । जाण्यो धुक भ्रस्याय 4११॥ राय० 

ते श्रावी विनय कर जोडी जी । दीक्षा लेस्यू' तुम्हे साथ ॥। 

माय सार्थि मुझ मंदिर जी । शाज जमो मुझ नाथ के ।॥॥१२॥।राम ० 
रायें बीसवास तेग करगुजी । जेसू' पढ़ी चोत शाड || 

वली वसेखितदी ग्ली जी । नारी मातु स्ाड़ के ॥१३॥ राव० 
विश्वास करयो नहीं जी । राय ते बसे सूजाण के ॥। 

पर! तेह घिर जमवा गयो जी । कर्म तशों परमार के ।। है४॥राय॑० 
बिल देई तीरि बेहूं जा हृष्पां जी । श्रयेतन कूकड़ा ते पाए के ।। 
राय भोर मांय स्वान होई जी । पाप पराम्यों संताप के ।१५राय « 
मोर मरी सेहेलो थयो जी । स्वान थयो ते सांप ॥ 

सहेली मेरी रोहीत हबों जी। सापते ससुभार पाप ॥१ क्रय ० 


| 


बाई अभितमती एवं उठके समकासिन कि रब. 


परषि द्राफणि शाश्रयी थी 4 धुत जश्रोमती शुप के | 

माय बेटा बिर विस्तरभ, ली । संसार दुःखनों कृष ॥१॥।राय० 

मादा सह ने भेट बरथों जी । जे रोहीत विश्यात ॥ 

अमृता ए जे तेल गाहि तस्थों जी । ते सही जाण्यों तहा तात ॥१८।॥। 
राय 

सीयु भार जेंशी कुबडो हर॒मी जी | भृत्यकी ताक्ती सरर के !। 

माद्दी लेडी तेभारच्‌, जी । ताती बेलू श्मार के क्र&पसग्र ० 

पोर्ता जीरज पोति ताहाँ हवो जी । संसार ए हुयो विश्ीच के ।। 

तहां छात्रीं हुशी तिहां । तह पिता जी । प्रोति पीता पोति पुत्र के ॥ 

२०॥। राय० 

छाली मरी महिल हो जी । तह प्रश्व हणो जेख के ।। 

झजोनी संभव छाग सहाय पिताजी । धुःखी हंगो जांग हृरोशा के ॥२१॥॥ 
राय ० 

महिष मारथों बाल्यों ब्द्रमतो जीवजी । छाग बाल्यों पिर तर के ॥। 

छाग महिल साथि मूझा जो । कूरंडों हवर पापेरश! ।२२।।राय० 

बन क्रीडा तहाँ प्रावथा जी । बन सोभी कोट चाल के ।। 

मझकयू वाद करंतड़ां जी । प्रतिबोधायों शिसाल के ॥२३।। 

कुकदे तब भव सांभल्‍्यां जी । मुक्त वचन थी सार के ।। 

कोटबालें साथ बुत लोग जी । हरशें बासां ते बार के ॥।३४॥। 

कुसुमावली खू खतोलंतड़ां जी । सुक्मु शब्द बेंध बरंणश के ।॥। 

चुसुम।बली गर्मे जोड़ि प्रवतरधां जी । कुकड़ें मुकि प्राण के २५।राव० 

अभयमती ध्रभयदुची जी । रूप सोभाग अपार के ।! 

मिच्या पाप तरिं! फलि जी । इम बांध्यो संसार के ॥२६॥।राय० 

झशृुतायि पाप करो बरसों, जी । नाह मोरचों देई विख के | 

सौख न पाल्यों मिथ्या करो जी । पांचमे नरकें पापी सौख के ॥२७॥। 


रा क 
राजा को दशा ह 
राय बनें तब पट्टि बरभों जी | तबरों झांसू' पादके ॥ 
भरी भूरी आपने नंद तो जीौके । रा०। बरवर कांपि काय के ।२८५॥ 
माहारों मात ऐिसा तझों जो । महारि हांथि व्यज्ष कीज के ।। 


जीखि ड् पोल्‍यी बोदों करपों जौ डर सैहनें ठ् दुख दी क्लै ॥२६॥। शाम ० 


बशोचर राख 


कल्याशमित्र प्रति बोल तो जी । सि कीओां वहू पाप के ।। 

जलचर नंभवर अलचर जौ ! हेशेया कोर्म सेंताप कि भें ३७पा राप+ 

ते पातिक हवि छेद हूं. जी । लेसू' संजम भोर के ।। , 

तनु अब भोब विरक्त,हवों जी । दुर्घर तप करी धोर के ।।३१॥राय० 
दुःकर्म विरीजी पसू जी । जीकू इन्द्रिय घोर के ॥| 

स़नु भव भोग दिरक्त हुंगो जी. । दु्घर .तप, करी घोर के ॥३२।॥राय ० 
भगण भान मंदंत करू जो । रूचु आन ए पिर के ४ - 

कल्याशमिभ्रनि कली क्रह्म “जी । कुऋर में देशो राज के 4। ३ ३।राय० 
प्रहीदत्र राय कुअर सू कु भरी नी । करणों जेहेवांनू कोज के ।। 

वलतु कल्याण मित्र वंदि जी। नीज हाथि देयो राज के ॥ १४ राय * 
यम कु भरने राज भोगपडिजी । परजानां सरि काज के ॥। 

राजाथि राज स्वस्त होइ जी । स्वत मुनी तरथा योग के ।।३५॥ राय० 
स्वस्ति यहू शास्त्र सांभालि जी । सांभलि धर्म संयोग के ॥ 

राए तेह बोल मसात़ीयो जी । तब ज़ाए' नगरी मझार के ॥३६।।राय० 


शसोसतो के वेराग्य भाव से जा रो हझोर जिन्ता 


जसोमती राय बैराग्य हवों जी । तब हवु हाद्वाकार के | 
तय अंतेठर खल मल्यू” जी । एक ऊंतावली जाय के ।।३७॥ राय० 
मोती प्रोती तिम रह्ों जी । ते पश वन भांहि धाय के | 
एक भरोसे मूख जोती जी । एक सरागारतो काय के ।३८॥ राय ० 
एकनें भ्रंजन करि धरधचो जी । वेगुलि बन महाँ थाय के ।। 
एकते वेशी गूथती जी । एक ते पीढ़ी लायके ।३&॥ राय० 

हार पिड्निरवा करि घरभो जी । वेगूलिवन मांहिं घायके ॥। 
एक सिहिभी सीरें रोपती जी । एक करि तिलक बराय के ॥४०॥ राय० 
एक फूली करि ग्रही जी । वेगुलि वन मांहि धाय के ॥। 
एक चदन तनु लायती जी । कचोली हाथि लेबायें के ॥॥४१३ राय», 
एके भोजन बाल त्यगी जो । बेगुलि वन मांदि बायके की 
एक प्रघुरे पात दौडी धंरी जी । अ्धुरी छि मुख ठापेके ४ २॥राय 
भीर पिहिरी चोली ब्रीक्वरी जू ।.बेगुलि वत मांहि भाय के ॥। 
प्रुक अवर्लें चीर पिड्टिरतीजी । एक, बाटडी, वौसराय के ॥४३॥। राय 


हई पृंजीदमतिं एवं उसके समकालीन कवि 


शरद 


* किक 


कल 


झंबोडों छृटि देशी बलि जो । वेगुलि वतन आंहि बाय के ।! 

शक अलग लक पा, छंद हाव के अ्काफय 

एक केडेदी मेखला पहि जी | ैंगेलियेन पॉहिं पाप के का 

एक बोझ मौसी पढ़े के ०7 आर फडश।राब० 
एक मू'दड़ी करे थी पढ़ि जी वेयूलि देते माँहिं धाद के मे 

एक मौती' हारःभोड़ती 'जी । एके कॉंकंद भोजनें के ॥४%)। 

एक वेश भाधाडंती जो । बेगुलि वन माँहि बाद के 7 

एक सही/पति शूचती जी 4 एकते खाद भराय के १६४०४ सप 

एक विलाए करतडी की । देशुलि वन भांहि काह़ केक 775 

सयन काजल जल ज्ोली तणा, जी । मोती हूंस काला धाग्न के ॥४५॥ 
एक भाहना शुरू मोलतौ' जी । वेयुंलि बय| मांहि क्रयके 3.ल्‍ 

एक भाँसूथि ओली भीजती जी । तेक-कांबली. जरुर; के: २४४ ६॥ 
नयण नीर करी नाहूती जी । वेयूलि वन मांहि धायके |। 

कुसुमावली राणी बीनवती जीं । सुरपे जसोमती राय के ५०॥ 

तप फलि स्वर्ग पामीइ जी । तेरित तहा कंसू काज के।। 

नगरी अ्रमरावती सभी जौ | तू"दो परंत्येक हैंड के )॥५९)। राय० 

हूं इंदराणी भपछरा जी । राणी केरो कूद के ॥ ।॥ 

वली योबन रस लौंजियिभी । राजे भौगी भर्भ रेंग के ॥५२।।राय ० 
बोधु प्राप्नम तप करू जी। दीक्षा लींठ उत्तंग के ॥ 

घुभा चंदुन सर्ज्य यंसि जीँ। गते माँग भ्रम तुह्य पास के ॥8३॥ राव० 


प्रह्मने एकलां तंब्य मू कोगि जी । कौजीयि लौलें वौजास के ।। 
फूलहीर प्ंगार समा जी । भूषश तहां/बिल गैर के ।!५४॥र/व० 


'सयर्ण दावानल तनु दहे जी / दहीवली चंद्र श्रपोर ।। 


तहा बिरए सूमी सेजेडी जी । गोठडौ कौरोसू बाय के ॥५५राय० 
किम छांडों ऐंड्डी प्रोतरी जा । परहा तक्क विश नर बाज के ॥ 


: पैचित्ी पलेदु हनि रास प शिक्षा बलरमंस्त रुढू अयेणीए भी १६॥।राव० 


जब जसे हुए जेंथे के । राद कहिं रे रॉ सुर जी ॥ 
मे संग्रत्रि जी ३ कयोदी गेक्क खूहि भ्राम के ((४७।सय० 
आास्माहित से शेलि करो जी ६: पाशि काइय से प्थांव के |! 


६४ चर जबस पु खड़ा पद भ्भीः ॥ आधा इुलेवका उपाय के ॥४५८१राय ० 


३8६ पशोषर रात 


कप खसबा तब मॉडयो जी । किय तेखी सगनी झहुसार के । 
मारदिस झवभारोयि जी । भहां जाव्यों राय विचार के ।५९॥ 
पालली येसी केहू जणां जी । झ्ाध्या बनह मझार के ।। 
मुनीबरमि पाये पड़भां जी । वीतथ्यो जमीमती भूष ॥६०।।राय० 
तहां बिश गरचार सोहि नहीं जो ! तारा विश सली रूप ।३ 
झंतीदरी सहू वीतयी जी । एह तनु तहाँ सरानार के ॥६१॥। 
अदन दाबानल बली रहो जी । मु उपरि मांखों शंगार ।। 

दुर सथनें भ्रभी झरे जी। सुसही मेधअबतार । ६२॥राव० 
प्रेम जल बरसी करो भी । एह संताप निवार के ।। 

प्रह्मनें लघु परि किम तजो जी । केस सरि प्रजा नो काज | 
निमिस हवू, ते बल कहो जी । दीक्षा लेवा श्राज ॥६३॥।राय ० 


द्हा 
राजा का निश्चय 


राय कहि कु प्र खुणो, सुभ्यो जसोघर भव जाए ।। 
मोर भावि तहा लगि सही । पाप पुष्य भेद प्राशा ॥ ।। 


भव शुरातां धह्य बेहूनि । हवों जाती स्मरण सार ॥। 
सात भव दुःख सांभलयां । मूर्छा झ्रावी तेशी बार ।।२॥ 
सीतल वायु चंदतें करी | भरष्टा कीभां सावधांन ।। 

सूछी कारश भहायँ कहा, + तीरि दृढ़ चर्त विधान ॥३४७ 
राग्र कहि तहां राजि लीड़ । पालो परज्ा परिवार |) 

क्षम तम संहूं साथि करी । अह्य लीड संजम भार ॥४॥॥ 
दीघो राजमि तहाने । अलतों केम लीठ प्राज ॥। 

राजनीधि इस रहित नहीं | भावि धती बहु लाज !।५॥॥ 
प्रयवा तहाँ तात भुक तरा | बाछीउ जोइमि हीत ।। 
मोह काद विनासो तह्य । ए दीसी बीपरीत ॥६॥ 

बाप छोदमि सूख करि। भुद कहीदि, लें सोट ॥ 

ते राज राम मांहि भोलति । बल्ति नांखिक बाड़ 9॥8 

जु बरप तहाँ होत करथय । तो देवोड़ो वीजा सार ॥ 
काज सीकि यम झापणा । दुस्तर तरीयि संसार ॥६॥॥ 


बाई झजीतमती एवं उसके प्मकालीन कि रे८७ 


राज वह, जो वहां के । हो ए ओडो काँय ॥ 

योलि बालक छे तारीगि । यदुरते तारधो:न बात ॥(89। 
कल्यारालित्र झह्दानि कहा, । राज लोगो तहाँ पोज 

जिम नीसल्स रोध तंप लीवि ) परक्षि कौजो धातम काजभः) १० 
तब में तेह बोल मानीयो । रामें नौज पद दी ॥। 

दाग पूजा कम तप करी । सल्य रहीत मन कीच ॥₹ १४ 
इति श्रीमहर्शनमध्टधा निषदित जान सहष्टॉय् ॥ 

इसे तत्विदशाबित जिदलसद्ध दंभवोद्धे एक ।। 
सदृगओोवसुबुत्तकानिगदिता न्याय: सुरत्तानि वे ॥ 
देवेन्द्रमुधिकरमसुतपद कु्बंतु वी मंगल ॥॥5॥। 

इति श्री पशोधरमहाराजचरिते रासचूडामरोौं कांव्यप्रतिजुंदे । 
भूदेव कवि श्रीविक्रमसुत देवेन्द्रविरणिते । यक्षोमती राज- 
पायादिनीसँमनसुनिदर्शन प्राप्तकोद कल्याजमिन्रयोग । 
नुपलब्ध प्रतिबोधयसोमती वैराग्य सक्ष्ययमंयरत । 
राज्यांगीका रवर्सानोनाम भ्रष्टमोंईघिकार: ।।८॥ 


नवस अधकिर 
है न है. 44 >( 
भास भीता सझ्ंदनी--भोर गोरे तहा गीनबुए ॥ 


मुनीयर स्वामी बोलीया ए। मधुरीय शुललीत बाश ॥ 
असोभ बसोधर जसीमती ए । तहा शायि भवांतर खाल ।११॥॥ 


पुष्य पाप फल यूजूभा ए। भवतणु वित्तार ॥ 

मंबर्बपूर लि सोहामर्श, ए | बंधर्य राजः उदार ॥२ा 
ध्यंकती राखी लि तततल्ी ए। हूप सोभागनी लाश । 
दे बेहू कुणि उपनोए । अंदर्वतेश कू अर बकाश 0३६ 
बलों तेंह पूणी हुवी कड़ीए । बंधर्यतजेया साम ६ 
झूपसोधार्य सोदॉगशीए | संवत कलामुख् टाण 4४ 
ते राजातों मंत्री सतोए । राग नाम विश्यात ॥ 

बस मारी चयारेशा सहीए। शप सकल सुसाद ४३, 


डक 


| के हू तक २ बे कई है| 


7 रो, 


मशीएेर राह 


३ हे पक ४ बप, कक थक 
तस बैंह कुंलि अषररियां । छुदर बेदा बेव व +.. 
जीतसत्र्‌ पहिलो. कहे ए । भीम वाम दूदा होग ॥६॥ 
'बैटी'रांधनी जेह कहींए । बंप्रव सेना सार ॥ 
जीतसत्रु कृप्रि स्वयंवरे ब्रीए । प्रीत ऊपनी ते बार । (७॥ 
रामसंत्री 'छुत सुख भोसने ए ॥ राजकुन्नररी सुमाहुंत 
गंग्रवराय एक बार ग़यो ए । पारृध काज कृतात्‌ ।॥53 
वन मांहि मृग देष़ीयो ए 4 दाँच साँधतु देख ॥ 
हरशी वेगें भाड़ी रही ए। हरण मरंतो लेख ॥46॥ 
बार तेरि! ओरि प्रृकयुए । बेबी हररी अपार ॥ 
बांस नें धाइ भोइ पढी ए। प्राण गया तेशी वार ॥९ ०॥॥ 
जो जो प्रीत हरणी तणी ए। नाह आडि धर, देह ।। 
प्रीत राली प्रासानी गम्या ए। एहच कहाौइ संनेह ॥११॥+ 
सरणों भात्री, मारे प्रीतढीए । हरणीनें देह शेह ।॥ 
प्रीत राखी प्रार नीगम्या ए। एहवो कहीबि सनेह ॥।१रै॥ 
प्रौतही जारो धन समीए | मन पेई साहि धरी एह !। 
प्रीत राखी प्रारा भौपह'कं ए% एड्नले फ़हीयि सनेह ।।१३।॥। 
प्रोत कहीह खीर भमीर समीए । जलदहि ताखि देह ।। 
प्रीत राखी प्राण तीबम्याम । एहबो कहीड सनेहू ॥१४॥ 
रखेतीगभाम औत रसबड़ं, श्‌ । जासे,ऊ्क्लों भरपो. एडू ॥ 
'प्रीत राखी प्राणनी ग्रज्मा ए , पृहको कह्दीयि प्लेह ॥१५॥॥ 
माणस राक्षस सरीखड़ा ए | कोपतां बार न होय ॥| 


रण 


प्रीति प्राण दीघो हरणलीए । पशुभां तणो नेह जोष )।१६।॥। का 


कैटला लोटाला पालो भिलटिए । प्रीत करीहकि सोय 8 
प्रीति ऋण वीधषो, हरणूली ए । पूसुझा तणो नेहू जोब ।|१७॥ 
केटली' भारी मॉपावनी हू । माहूंनि वंजती ओोब के ८ /. 
प्रीति प्रास द्वीध्रो हसखयली ए । प्रशुध्मां तणो जैडू ज़ोब 4१ ८ 
नाह नेहें प्राशा.पातरे ए 4 पापशी व्यज्ज्रओोव+॥! | । 
प्रीति श्राण दीके हरसल्ली,ए । पश्युषर,तशो नेहू जोय ॥॥4९॥ 
भाई पुंभादों कटनब कलर । माहो भादि बंचि हहू कोय 4 
प्रीति आण दीषो हरणालीए । पशुझां तरो मेह जोबम ॥२०॥ 


बर्फ क्ल्लीतदति एवं उसके समरालीत कवि ' रेप३ ' 


आंगन आदत 
०-4» ४ । प्द्भण सो मेड जॉब ॥२१॥ 


बांधी इएएती हों तदा ए। सांषि. बाली तेखी बार 
राय गंग्र भरी प्राक्के वल्परे.ए.।,डरएें न ढीढ़ी हार ३३२२॥ 
शय यूठि मगर पाछो वल्यो ए । साय दीठो ते ज़ाश 
हरणकी तर मोहि स्यापिदों ए प्रामीमो दूल्लीनी खास ॥२३॥ 
पांसू' घारि मेह ध्वींचतु ए्‌। दस दिश जूइ भ्रपार ॥। 

मध्य देखिते हुरसंसी ए। व्यरह व्यापो ध्रेपार ॥२४॥ 

पंस पड़चो पूर्ठि झावतो ए॥ रडतों दुखीयों होथ |। 

राय वींचारे नींज मेनें ए | भोंह तरी ग्रत जीय ॥२४॥/ 
न्यांन विहूरड़ो ए पत्तु ए। भाखा रहीत ते होय ।॥ 

विरहू बकी ए दुःख घरे ए। भोह तसती सत्य जोय ॥२६॥ 
संसार वन है ले भरभ' ए। जीवने भमाड़ि सोय ॥ 
वीक्षय वर्से करो ए। मोह तशी गत्य जोय ॥२७॥। 
संत्तार सागर ए दुल्तरभू, ए। जीवनें दोलि सोय ।॥ 

कुंटुब पापा कंठें करों । मोहे तशी सत्य जोय ॥२६।। 
लाख चोरासी जोन चहुटडांए । संसार भंगर ए होगे । 
छेतारि जीवेंने लीमि करीए 4 मोह तरही परय जोच 4१6/१ 
लाख चुरासी दप घरधा ए । जीवने नैचावि सौय |) 

धापें नदूथी थई करीए । मोह तशी गेत्य जोय ॥4 ३०। 
क्रोध मानादिक चोरडाए। संसार कूप ए हौथ ॥। 

जीभेने मंखायी प्रेयं करीएश' । मोहतणशी गल्य जोंध ।।३१॥। 
संसार तरौ गत्य जोय । संसार अटवी जौब मृय ए ॥ 
देगें पीडे सो । भरोसा पासे नाजी करीए ॥ ३२ 


राजा भृय । एहनें कौंपु संताप ।! 
अफेद हूँ । कैप धुई हूं पाप ।रै६॥ 
बैराब्य मन मांहि ने दीधू राज ।। 
दी चौंदी मं करेगी मोरक कॉ् विश ., 
हे | भरती ऊजलो ए। जीते इन्ही सर ते 
अशार्ति मौत कैरी संकारओं शुट। कमेंहुरकों बन शोरज। कं 


5 ४ भ्द् + (क, क्र (४ है हर 


रह० 


पेशौषर् रास 
कुपर राजे पोर्लि स्पोयर्सू ऐं ) बांधयों संपरतार्दे रेंज ॥| 
गंजभोडा रथ भंडार भशों ए।| परजीनों सारिकाअ ॥१६॥ 
एक वार मकुँझर दौठो भुनीवरँं। 0 गैज घोड़ा बहूँ परिवारें ॥ 
ते दैधी मोह ऊपनो ए। नाश, बीष्यूं' तैशी बारे ।३७॥ 
तपकरी व्रत भाचरी ए। भार म बधिंसो कौय ॥। 
सारि तय नौःफल जाइए । कीड़ी हाथी वेरेयो जोय ।३५।॥। 
ते रतन न्लापी कांच लीजीयिए । घोडा साटि खर लेंबि हैह ॥ 
प्रामलां मोती साटि लीगि संखलो ए। तप करों नारा बांधि जेह ।।३६।॥ 
परधन पर रामा पर रुथी ए। नाराज बांधि देश ।। 
हाथ चींतामशि सांपडिए । काग ऊडाडतो लेख । ४०।। 
तयें कर्म क्षय ईसीयि ए | ससार दु'ख विछेंद । 
मौक्ष तंणां सुंख वांछीयिए । नव्य धरीयि मन खेद ।।४१ै।॥। 
मररा पाम्यो मुनीबर तदाए। मालव देंश ऊजैश । 
जसोबंध राजा तशों सशोए। जसोध्धे हवो गुंश तेह ।।४२॥ 
गंधरव॑राय राणी ब्यीऊशीओ ए । मीथ्यात तप करपो जाए ॥। 
चन्द्रमती हवी ते सहीए । जसोधती राणी बलाण ॥४३॥ 
देवीनें दीघु पांठनु कुंकडो ए । व्य्ें करीमोई सैह ।। 
मिथ्यात पाप उदय हुथो ए। सात भव भमी जेह ।।४४॥। 
गंधवसेला पुत्री रायनी ए । सील लोप्यू बुःज लाश ॥ 
भीम देव रमू गति घर्ण, ए। विषयासक्त ते जाण |॥४५॥ 
नार तरो प्णाचार लही ए। जीत शत्र हवो बराग्य ॥ 
मोह मछर राग परहरीए। दीक्षा पामी भलों भाग ॥॥४६॥ 
तप करी तेशे भती घसोए । पास्यू' संयम शील ।। 
संन्यास लेई प्राण भू कयाएं । पशम्यो माहाराज लील ॥४७॥॥ 
राज जसरोधर ते हो ए। राशी वीलि मंरेय ॥ 
पीठ कूकड़ा पाप उदय हूँगो ए। भव साते एम फरेय ॥॥४०॥। 


राम मत्रीयि बहु बीचार. सुष्यो ए। भीय घोन काम अस्तार ॥ 
नारी सहीत तीखे भाचरभो ए। सील बरत भवतार ॥।४६॥ 


सील अतिजार विश पाली मूश्राएं । हुवा विज्ञाभर: तेह ॥॥ 
ह्व्प सोभाग विद्या मलीए | स्रीलदर्शा फल एहू ॥४०।॥ 


(हाई ध।मीशुति एसं उसके समकालीन कसि २६! 


पुरुष दादी जेहुते शा _+ भष्त सहएविव ओम) - 

रोग उुंताप दीसि कहीं ए.+ पासया पुष्य संदोग ५६३ 

गंश्रवश्चेत राजा ए' सब्ो ए। बेढेत तस्पे अन्याय ॥ 

तब बंश्य प्रन बसो ए ।,द्ीषो दब गुर आब (४३ 

संजन पाल्यो प्रति निर्मेलोए । नारा, बांध्यू प्रसार । 

आदी करी एह प्रवतरशो ए । मारीदेश विचार ॥४३॥ 

गंप्रव भी बेटी रावनीए । तप करी सोखीं काय ॥ 

ते मर करि उपनीए । प्रमुताहुबी रूुपठाय ॥र४ी)। 

भीम देवर जे तेहनोए। तेरों भर्वे करभो जार ॥ 

पोढ़ा पाप तथि फॉलिए । कुबडों हदो गमार ॥2५॥। 

पूर भवि प्रासक्त हती ए। नाह त्यंजी प्रपार ॥॥ 

एसी भवि नेह' तिभ घरचों ए। मारी विज भरतार ५83| 

राम मंत्री विज्ञाघर हवो ए। पालीय क्षायकाबार ।। 

ते मरी करी ध्कतरची ए । जरोमती कुमार ॥५७।| 

भद्रेषा राजे वीश्वाधरीए । तेशें करचो भर्भ बखाशा |। 

मुसुभावली सही तेहजी' ए । परणी जसोमती आख ।॥५८॥। 

जिशांगद, बाप तह, शरझयो ए। तेणे छांडपू' राज ॥ 

तापस दीक्षा आड़ती ए । छुतप्र.करच, सुखकृतज ।।१६५ 

कुतीबंयाका क्रीची वली ए । अ्रावस्रो; कीवी स्कांत ।। 

हैबी देखी मोह श्लाप्यो ए। नक्तयों,कंध्यु भ्रह्मन.।६० । 

भरी करी ते देवी हशोए । मारीदत्त चुस्पो विज्ञार |! 

नारा, झनत पहारत्रेए । मोह, कर व ,भ्रस्।र 48 १३॥ 

चौतजरेखा,आप तड़ा,तम्ीए । ठीक प्राप्‌ करभो दीन रात ।॥। 

भर्‌झवद मरी ते-हको ए ६ इज करक्यों कीवधात |६२॥ 

माया जीव माि मोह घ्रीए । | 38 (पय ॥। 
मांहि ; समेए्‌ ब, पताय | ६३॥। 
पिता जै अज्ोबंद ए ५इफ़ादु सह परिणाम ॥ 
गदर सब, बूत,ए,। ही हुपश हतज ॥६४॥ 


बंधर्व राजी कोग्र आर ! मार ॥ 
खिध्यात फ़लें ऋुरी झोड़ो किवार ॥६४॥ 


श्श्र ' / >।.  ' जसोर्भर राख 
ते बली श्रेष्टी घिर बच हवोए । मरतां पाम्यों तबकार 
ते मारीदत्त तहा सुत हतिएं। छिते राशी गर्भ सार ॥६६ 
मुनीवर तशी वाणी साभलौए | मारीदत्त हवी बैरोरय || 
ससारभी स्थिति भावतो ए | सरभ मुगति तणों ठीमे ॥६७॥। 
भरबानन्द झारि को बेराग्य होना 


राणी ते राजन बेसाड़ी करीए | पांत्रीस' राजा श्रह्व ।। 
दीक्षा लीधी निरमलीए ६ जीव तर, करभ,' हीत ।६5। 
भरवानंद जोगहि वरधो ए। जीव हिंसा करभो परप 4। 

तेह हवे किम छूट सू' ए। मुनिवर टांल्यो संताप ॥६६8॥ 
भायु थोडो जाशी करीए । दीक्षा भ्ररासणा लीध ।। 

ब्रावीस दीवस लॉग विखए । अ्रसुसण पाल़्यो प्रसीध ॥७०।। 
पापएवडो जो तो क्षय करभए । प्ररशसण घरया साट | 
जोगी टली देव हब ए । धत घन घरम महत ॥॥७ ११ 

पाप एचडो जो नो क्षय करभू ए। भ्रणसझा घरसा मार ॥ 
उपवास बरत संजम तप ए। सही सरण मोक्ष वाद ॥4४७२॥। 
ब्रह्मचारी बाई जेहतीए । प्रतीबोध्यों जेशि मारीदस ।! 
हिंसा ठाम उल्छेदीमो ए। देवी संकोधी महंत ।।७३१। 

तीसि महाव्रत भादरों ए। स्‍क्‍्राचरियों तप भपार ।! 

सोल संयंत्र धर, पालीयू ए। अरासंण सेई तेशी बार ॥७४॥॥ 
बीजो देव लोक साभीयो ए। संपुट सीला अवतार ।। ' 
सातधान रहीत तनेए। मोती पिर बियार ॥0७५+ 

कक कुंडल सुगट भ्रादि ए । पहिरया सूंघरा होग ॥ 
प्ंतरमुहूर्त मांहिं हौथ ए । सात॑ हाथ तबू सौथ ॥७६॥ 

जंग जय कार देवी करेए । वरे चाती !+अक * 
देवीय सू' क्रीडा करे ए । सोख भोगविं पण्छ।। 
अक्ुत्रिम चेत्य कल्याशकि ए । यात्रा कैरें मनेरंग | 
पूजा भ्रभिवेक अती बरा, ए। पुरम जोड़े उत्तंत ॥95॥ 
चुदत्ताबारय मुनीवरें ६ | भरदासण लौधों उदार ॥ 
संमार्षि सेरर मू'की करोए। सोलेमि सरग भ्रवतारं (६७१॥ 


पते पंशीशयती एवं उसके मकाशीव कवि... ऋह३.. 
सुख भो्िि लिहों घेती पहँ ऐ। धरवी मत शोक 
झनेक बाज कंत्याराक करें एं। पुण्य तंखो संदोर् तय) 
भारीदरत प्रादि सनी सहीए। तप कीषों खहुंत ० 


आपापणा तप फर्लीए । सरग जयंत १|% ६६ 


राय जसोश्रड़ कशा विक्वयरर ।,शौतम स्वामी इस कहो. 
दया ता अंजद- सारे ॥ प्रभेतन जीव इस्सस धकी ॥।;५ 
सात भवांतर ग्रसद्य वजन्नाओर्रे । दुष्म पाप फुल, वाइग्यां ), 
स्दामी शान: भंडार । बार सभा सहेत तदा |, ; -, 
श्रेणीक हरु अपार ।4३॥88॥ 26 2 


भास अवामर्ानी--शोच धन्यांती 
भगवान के धर्मोपदेश का प्रभाव... दे 
वीर स्वामी तशी सार । दीव्यध्वन भ्ती नौरमसलीए |। 
,गणधर गौतम स्वामी । बिस्तारी भर्ती सोहोजलीए ॥६॥ 
सुरवर फरशुधर स्वामी । व्य॑ंत्र ज्योतिकि सट्ूमसीए । . 
चली तियंत्र तर जाख़ । विद्वाघरें घसे सांभली ॥३॥ 
हरख़ परास्था सहू कोय । भानंद घरों सन मांहि वस्‍्कों छू ॥। 
चन्द्र पूररा जिम जोय । सायर्‌ कल्लोन्न उल्लस्पोए,॥३॥ 
केला सीख ब्रत लीश 4. केते भहिता अत पग्ररभ ५ 44 
केता मिथ्यातनि खीच । केते भ्रयुबत अह्जात अपचरफो-ए ।४॥ 
सांभली अेजीक राय । ह्रक्षऊमनों भतमांहि बसी हु ।' 
जिनवाणी युछठाय । स्संयन करि. हँगि हेंहे सो एंज५॥ 
बीर वाणों जेश मेह। मेंगे गेंय केपें पा द 
वरसि पर्मामृत जेह ९ मौदांत पंसी मेंदे एवम 
स्व मोक्ष सुंस कैद । सृड्धिप भादती दिंत किक एू क। 
जान अनाह परनित्र । चुत सदी भरमपे ऋण संता छू अउल 


, चुरप्ति भदि भला जींद ॥ मोरमि बह: जरयावतीएँ ये ८ 
संघारतापनें श्रतीय +विशर्ती आती भावी! एँ (वह: . 


हूं 


यशोघर रास 


वर्शादखति नहीं वारसी । भाद प्रपरंपर दीपबके ए.॥ 

सहू जीव संस्रय हादी होग । ए भाश्चर्य कपने ए ॥॥8॥ 

शब्दनीवगति न होय । शुष्टादि ब्यापारन नीपजे ए ॥। 

प्री्ध जीव सहू कोय । मोटू आश्चयं मने उेपजि ए ॥॥१०॥। 

सूरय प्रभा जिन वारि । मिथ्यात तिमिरनि टालती ए ॥ 

भव्य कमल सुख खारा ॥ पातक पकनि रालती ए ॥११।। 

सराकॉति संभ जित भास ! भव भ्रम खेदनि खेदती ए ॥ 

हरल संगुद्र उल्लास । कुवादीयां मान उद्चेवती ए ।।है २॥। 

मेहर सुदर्शन जाम । चैतासांसू नादिज बलगिए ।। 

पूरती भदीयां काम । महावीर बाएी नांदी तब लिए ॥६१२॥। 

लवभादि स्वयंभरू समुद्र । द्वीप सहीत नादि जब लगिए )। 

मेष समीए झरद्र ) महाबगीर करी सांदो-तत् लगिए ।१४।॥। 

बिजयारच गिरि जाण । बेह श्रेशस्‌ नांदि जब, ल्गिए 3 

तत्व रतन तणी खासा । महावीर वाणी नांदों तब लगिए ॥॥१५४॥। 

कुल गिरि दिसवंत भ्रादि । परद्रह नोंदि जब लगिए ।॥। 

हरती विषय विधाद | महावीर बाणी नांदों तब लगिए ॥१६॥॥ 

गंगा प्रादि नदी परवाह । सिध बींब भ्रभीषेक जब लगिए ।। 

सुखक्या क्षापि उछाह । महावीर वाणी तादों तब लंसिए ॥१७॥॥ 
महानदी चौद । नदी पर बरी धाँदिं जब लेगिए ॥। 

प्रैतिंद्ीपे सुप्रमोद ।महा०॥१८॥ 

गजर्देत गिरि बीस संश्य । जिन! भुंबन 'सूं नांदिं जब लगिए ।॥। 

अर्परंपरएं अलेदा कभहाल्व) है ६) 

विदेशादि भारज-संड । भरम-सहीत तादि जब क्निए 3 

स्लेच्छ खंड सार्थि प्रचंड |सहा०१२०॥ 

चक्री हरी अलदेब । प्रयट पराक्षम जब लगिए ।। 

सुर नर करें अह सेब्र +प्रहा04॥75॥ 

जिनवर पंज कल्थास ) इत्र रछित कादि जब समिए 

क्रहेरमाशा जिण माख पम्रहाला। ३२ २।। 

प्रतीहरी' क् अप्यार । औरक प्रष्टि-जब-लगिए 

जिशुवन का खुलकर अआहाॉं०प+रुर।। 


बाई भरजीतमति एवं उसके समकालीन कवि ११४ 


मुनीवर रुवी निधान । केवल शांतादि शर्य भंषिए / 
अगर्टि बर्ये विधान महालारर४॥। 
कर्म ही सुनी संत । सिये यद पोमें जब सयि एह॥ 
अन्त सौंस्य भंदस्स ।महा ०११२४ 
चकवरती गा घुत्त। हृषभांचल यॉाँदि कब सप्धिश १ 
योजन विस्तारें प्रदभूत ।भहीं ०२९६ 
तीषघानीसोपरि जारा । रंगे शेशी उदय अब सेंपिए ।। 
प्रह नक्षत्र सूं' ब्ताश महा ०२७॥ 
रवि शशी ग्रह नक्षत्र | मेद प्रदक्षित जब सभिएं ॥ 
करी दिन रात्रि बिंचित्र ।महा०।। २५॥। 
प्रसंस्यात योतकलौक । चैस्पालां नांदि जब लगिए ॥ 
सुरातां टलि सहू शोक ।महा०॥२६।। 
व्यंतर जे प्रसंश्यात । भ्राठप्रकारि नादि जब लगिए ।। 
चुल्यालां सूविश्यात ।भह्ा 4। ३०॥। 
सबनवासी दस भाख । थैत्यालां सूं नांदि जब जधिएं ॥! 
सात कीड बीहोखर लाख भहा०॥११!) 
सुधर्म ईसान भादिं होम । सोल सरय मॉदि जब शचिए ३ 
कल्पवॉसी विभान जोय ।सहा०॥ ३९ 
ये वेबक सवीततर । पंज्जोत्तर साँदि जब समिऐ || 
कल्पातीत मर महां०।) ३ हैं।। 
लॉस चौरंसी' सहस्ण । सवार, अेंबीस संह्य जब सविए ।| 
वेश्वॉसासू विभान' बांस ।महा०। रे ४े। 
सुगती शिलात्री अंतरीक्ष । सिधावगरह गाँदि जब सगिए 4। 
जिगर जिलेदं भ्रतल (शहर ०) ३५४ 
बातवलय जूहु भेद । विभुवत भरी रही ख़ब:जखिएक ॥ 
बदू हब्पे भरयों भ्द्वेद ।महा०॥३९॥ 

,  जितराशिद/ऋभरभर्म । भविकतें/उनरि कब संग्रिए्‌ व ., 
सास्वडों झाये हम । महादीर सांदों तब लखिए ॥३७॥ 


*ईम झाखी इक राग । चेजिक भाए हर॒व बलो ए ॥ 
मदहाभौर पूजंवा सुदाव । अष्टप्रकारी सांगन्री अध्यों ए ।।३ेंद।। 
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कं आल 5 ५४३ हा 


रतन जडीत झुगार ३ तीरमण जस पूजा करे ए॥॥ , *.. 
तीर आागल दीपि त्ण्यधार॥ जनस जस मरस हपिए ॥हेढे।। 
कुकुम केसरासाह । करी कंदव पूजा भलीए ॥ / , , 
ध्रुगत्रि शरीर उदार ) जिनग्रुस प्रासवा सन्‌ रबीए ४९ , 
नीरमल मोदी जारा । संदुल पृंच पूज करिए ॥, ९ 
भक्षय पद नौर्वाण । दींयो स्वामी इम भाव घरीए ॥४३ै॥ 
जाई जुई पबकु द । घंपा कमल झादि फूल बद्वीए ॥। 

तहाँ कीचो काम नीकंद,। एड गुर लिटिवा पूजिइ सहीए ।४२॥ 
पंचामृत जैबेद । उतारि हेसचाल घरीए ॥। 

नहीं तुक क्षुषा ठृषा खेद । तेह गुण प्राप्त होथ करीए ॥।४३॥ 
रतन कपुरना दीप | उतारि जीन प्रागलिए ॥ 

तत्व प्रकासन रूप । केवल ज्ञान लहिवा बलीए ॥४४॥ 
कृष्णागुरु भ्लादि धुप । जिन भागलिठ सेवितां ए ॥ 

कर्मदाह करों भूप । भरह्म तणणों इम मन भावेतों ऐ ॥४ैशा। 
मोच्र कोश्र जंद्रीर । भांवा आदि बह फल ए॥ , 

शिव सुख फल दीयो बीर । वह्मां स्वामी गु्त आगला ए ॥४8॥ 
कनके आल भरि, करी झर्च | कबीर भागलि उत्तारतु ए ॥ 
रल्तश्रय जे प्रनध्ये । म्रामी भ्व-दुख तारतु ए ३ ४८ा। 

पूजा करी अभरष्ट लेंद । श्री. महावीर स्वामी तस्ती ए ॥ 
करवा भव उचेद । नृत्य भावना श्लाकी असी,ए ।4४४६॥ 

कु इजपोर घत अन्य । मीर जससे जे फ्रिज कहनओ ए 4५ 
सीधारथ नुप धन घल्द:। जेह घर स्वामी अऋवतरको ए +२०।। 
बन भत्पति मक्ष । घट सबसास रत्नमर्यक्ों प्‌ ७  ै 
चडनीकाय प्रसख्य । देख समूह सही हर्षतो ए:॥॥3 १४३: 


बन धम्य तिसुल्यों मात । जीशीबि वीर जिन अनमगों 'छ्‌ क्र 
घन नाथ बंस विख्यात । तिभुंवत माँहि जे उंपमेंती हफे१२॥॥ 
अत धर्म धोषर्म इस्र । मेह सीसर इनपत कीड़े ४ '/ 


, पने पनू जिने बाद । ह्िंयों में जगे उंचोतीयों है शिश॥ 
धर 5 3 अं पे 
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आई अखितभती एवं तसके समफासित कति रह 


घन जिन तलु सरते होथ । वश ध् लेखर अंडीह हू 

कनक वरेश बीरताथ । भष्यशात करी मंडीयों एं॥/१४।। 

कु डल भुकट सर हार । इन्द्र विकांल जिन मलतो ए ॥। 
समन करंतां प्रपार । भाल दुरक्षर भुसतोए !५१५॥ 

जिस बरस कुमार । बैरामि लोकोतिक सेंविद ए।। 

दीक्षा कल्यागक सार। कोयो सीच मर्भी संजम लीड ए ॥४३॥। 
वाति कश्स क्षय कीर | केबलशान रवि अयटनों एू 3 
लॉकालोक क्रीच अपधिद्ध । मिस्यातम विश्रटयों ए )।09॥॥ 
समोसरण झादि होम । धनत चतुष्टव भागैयों ए !। 

तिहुभण भवीयरा लोय । सेवि बांछित फल पावीयों ए ।॥५८।॥। 
सिह लांछन जय वीर । वद्ध मान भहावीर सस्मतीय ।। 

महती महावीर धीर | जयो जयो जगमुरु जगपती ४ ।॥५६।॥। 
जयो ब्रह्मा तू भ्रह्मा विरणु । व्यापक शिवशंकर ए ।। 

बुद्ध असक्ष लि:कर्म । हरी हर तू पतक हरो ए ९६०१। 
बोहोत्यर बरस जिन झ्ाय । विक्रम देवेर््रि पूजीयों ए 
जयदेव जिसुंवस राय | भवीक्षएा अत जय जय कीयो ए ।,६१॥ 
इभ सस्‍्तवी जिन वीर । पुव्पांजलीबि बधावतो ए ।। 

श्र सीक साहस भीर । गरधर नमी पुष्य प्रावततो ए ॥६२॥। 
हरलीत गुणह्‌ समुद्र । बीरनें इन्द्र भारती करें ए ॥ 

साढीबार कोड अती मंद । वाजिभ ध्वनी शक्रति विस्तरें ए ।६६३।॥। 
करतो जय जय कार । इन्त्र उतारे धारती ए ॥ 

मरक्षंता हरप धपार । दीठड़ि दुरौतनी बारती ए ॥६४।॥ 
रतन जडीत हैम थाल । रतनदीबि उद्योतनीए ॥| 
रचना रतन फूल माल । जाशे ज्ञान सुसंतती ए ॥६४॥। के 
चोंसक अमर इलंत । सकितर कितरी शुझ वावती ए ॥ 

: ता का येई बेेई करंत । अपर काये अवी भाषतीए ॥7६8॥ 
करता लाबन बत्तु अमसाल १ छुंद प्रबंध मशि धुरबर ए.॥ 
खआनती संगल विशाल |. अवीयश जन ज़ब जय करीए 3॥$७4॥ 
करता खंद ब्रम काट । इसा उतररि सासखी ए ॥ 
मात दृगन अपार ५ दीड़के दुरीड़ तीदुतड़ी प्‌ ७६६॥॥, 


शहद 


प्रशस्ति 


$ डर कं ड हाई अशोतर शक 


जये जीवंत तू देव । बीर जिंत जगदीकवर ए।। : 
विज्ञम ब्रेबेरश करें सेव । अय कब देव सुत इस उच्करि ए ॥६६६!) 


वस्तु 
इन्द्र भारती इन्द्र भारती कीष उदार | 
भवतर्ती झारती भंजती रंजत़ी भग्रीयां चौच दीठीय ॥ 
दुरित तिमिर निवारती । बेदी खुर नरें स्रती गरीबीय ॥। 
हरखीत अं शिक नूप तदां 3 जिस गराघर नमी पाव ।। 
चेलणा तंथा परिवार सू' श्राज्यों निज़पुर ठाव ॥ १(। 
भास साहेलटी भी । राग घुंल घंत्यासी ॥| 


नव सहस देस सदा भलों । साहेलडीए । ठॉँम ठांत बहु गांस ।। 
नमर पुर पाठन भरस्या साहेखक्ीए + खेद प्रोण सुनाम 8३७ 

घन कश कणय ररतें भरधा ।स०। गोधन सप्ो नहीं पार तो ।। 
महिली मोटी दीसि भणी ।सा० दूथ छि तेहनो फारतो ॥२॥ 
कनक भाज न भोइ भेहेली )साथ। दोहता होइ भार नावतो ।। 
पंखीयडा त्रासि पांसि ।स्ता०) मोर नार्थ्रि सुझे सादतो ॥।३।। 
सालक्षेत्र सौँहि बरणां ।सा०। सूडा साद सोहंत तो ॥ 

परीमल दहो देश जिस्तरे ।स्ला० रख फरा भमरा करंत तो ॥४॥। 
झनेक घानमे क्षेत्र भला | ०। गीरी समा धारा अंबार तो ।। 
आांवां बन विविध परी ।सा०। ठाम ठाम बन विस्तार तो ॥४॥॥ 


नदी कुझा व्यावघणणी ।सा०। सरोवर भरयां प्रपार तो ॥ 
कमल रातां नीसां नींलोँ ऊबला ।सा०। भमर तशा सुजार तो ॥9॥ 


सहुप्ता तगर अअ्ंव 


तेह देस माँहि सोहि ।सा०। बहुज्ा नयंरी वसंत तो 44 

'धत कशा कराय रतने भरी सां०। मोहाजेन असेय महँते तो ॥७॥। 
ब्राह्मत केदने अभ्याते ।त/०। नाहिं दृर्शा। लंदी माँदि तो थे 

धवर वरण चर वसि ।सा0। नित सिते होइंव 'डेखाहे ती ४५४ 
मोटा मंदिर सालौयी ।सॉ0 तोरण' आावि शंदु सोॉगती # 

पड़ी गुखने जालीयाँ ।सा»।'कहोइ नहां तर क्षीभतों हडे॥ 


| 
' बाई अर्धातभति एवं उपके समकालीन कवि २३४६ 


अहुए भीटो हार।ओं एए तर्ज खिमारी अरे सोहतो के 

' आदोटी दीशी अरीर काा०त कणहुड तथा नही कार को;॥७।। 
खो बहुल बेल मौगगो वसा» मासकेरी शजूरी घमेक/तो। 
ताल समाल क्ांक आांबू3सा०। वाढी अप मुदीविकतो अर १व 
सिह॑पुर कुल अ्रंडशा ।सा०। बहिकारीया श्रेगक बसंत तो +॥, 
यान यूजर शत सभिवेक उंसा«। बहु मरीधरम आंत तो /॥६२॥। 
ते मयरी मांहि ऊन ।सा०। जिन आसाद विज्ञाल सो 4: « 
तोरण कलंस चरजा लहिकि ।|सा&॥ तारका, सोहि जिकसालंसो ।।१३॥ 
बेदी स्थंस भला माजि ।सा#। जाली योस सुचंग तो 44 
गर्भगृह कवाड भरता !सा० चंद्रोषक पंचरंम को १। ६ टी! 
रममंडप सोतीजाली ।सा०। नाटक साला रसाल तो ।। 
भीत विजाम चतुर चमके ।स्ता० ललके बहू फूल माल तो ।१५॥॥ 
भोत्ती फूल तशा चोक ।सा०। चोक मोटी पटंसाल हु ॥ 
कलस भू गार चमर झरूडा ।सा० भामडल ऋाक भमाल तो ॥६$॥॥ “ 
रतन कतेक पीतल रूपा साथ घाराम जतिभा उसंग तो 8 
तेजि सूरण जीपता सा» दौँठ होथ पाप तम भंत् तो ॥३७॥। 
ताल कंसाल धंठा चशी ।07०॥ भृषरी ऋत्लरी सार तो ॥। 
अग्ैक यती पंडीत सरि ।सा०। दीछि 'हरख़ अमार तो '4। है८।। 
मूलभामक- काजप्रभ ।सा94 सोम सृदती, कप ठायतो ।। 
चम्पुरी सहास्रेन प्रस (दा, धन सन लक आय तो ॥६१६९।॥ 
बेड़सो पहूल कमत, सही )सा०। चन्द्रश्न रण सोही देह तो ॥ 
धुत भन अस्दश॒दत भस्‌, ।सा?। घमममृत ज्ामि मेड तो ॥२०॥ 
कण फसुर्घारे भेबीदर |सा० घन, घन कमल सुने ती :। 
भन्‌ घन चन्ध, खान इल, ।सा०। बन भन जिन जम तो ॥२१॥ 
झापु दक्ष ला पृरष म्र[6। पूर्ति वाकछ्लीत काम तो ।॥ 
कास पोह भरी वेग को +क्ा०।हीग्र तत्तीय बेड ताम तो,।। २२॥। 
धन ड़ विन, तिभुकत पढ़ी, (सा ०। शत, शत जछ विश्वात तो ॥। 
हल पर हू हमदीशबुर ।हुएुछ। घन घन अड़ज जाप हू. २8 


३३ 4 रे न अप हा संखूटनों विश हो ॥। 
बिल देेट:पृजीकण का २३ भवीक्शानी हरि, श्रास्र, दो अर हा 


ट्रक क 


अशोधर रास 


अ्रंबीस भो जीन जवितोलों ।सा०। पास विवन हर सांस तो +। 
बाराखसी पुरी वीस्वेसन प्रभु सा» ब्राह्मो जनम्यो अ्रभौराम तो ॥२१॥ 
तीलवरख तनु नव हस्त ।सा०। सुरनर रचोत कल्यारा तो ३। 

अर्छोसा पद्मावती पूजीयों |।ता०। जेह नासि हौय कल्पाश तो ॥२६॥। 
सामसांछुत नवनिध्री पूरे ।सा«। चूरि वोषनतसी रास तो ॥ 

डाकती साकिशी ध्यंतरा श्ला०। भूत भय जेह नाभि ज्रास तो ।२७॥। 
पुत्र कलब्र मित्र संपदा ।सा०। भवीयां पूरि झ्रास तो ॥ 

कवि वेखेंहर पूजीयो (सा»। जयो जिन विधनहर प्रास तो २५॥। 

जिन सासन रक्षा करो (सा०। जयोीं जायो श्री खेजपाल तो !। 

नागो नाग विभूषणों तो ।सा०। हाथि ढइमरू जटाल तो ॥२९।। 

घूधरी पायें घमधमे ।सा०। नेडर रम भमकार तो ॥। 

माशीभद्र झरी भमदचुरी |स|०) संघरनि करो जपकार तो ॥३०॥। 


अट्टारक परम्परा 


मूलसंघ सरसती गछ ।सा»०। बलातकार गर शभ्रभिराम तो ॥ 
पशममंद गुरु मकपती ।सा०। देवेंद्रको रशो गुस्सा ठामतो ॥३१॥। 
विशान दि विद्यानीली ।सा ० तस पाटि सोहि तीघान तो ॥ 
सल्लिभूवश भमहीमा भलो ।सा०। भानीयो जेहे सुलतान तो ॥३१२।॥ 
ललित भंग लक्ष्मीचंद्र |स०। तेहपाटि जलतीी चन्द्र तो !। 

तप तेजें करों सोहीयो ।हा ०। बीरचंद सुमुतींद्र तो ।।रे शे।। 
लाडबंस सोंभा करू ।सा०। तेह पटि सार सशायगार तो ॥॥ 
शागसूधरत शाने भलो ।सा० भ्रभ्िनवयों गोयम अवतार तो ॥३३॥। 
घु्मतिकोरती सूरी ध्राचाय ।सा०। सैदयों णेह ध्नुदीन तो ॥ 
रत्समूदण सूरी बरि स्तव्यो ।सा०। शामशूबस सूरी धन्य तो ।३४।॥ 
तेह पाटि धुरंधर ।सा०। बी हुंबड वंसंतो ॥ 

अभाजद्र महीचांदली ।ता०। शान सरोवर हंस तो ॥3३४2॥। 
कल्याशा कौरती भाषाय॑ ।ता०। सेवयो णेह सुभ मंत तो ।। 
बआादिशाल ब्रह्म स्तव्पो ।सा0। प्रभांच धन धंच तो ॥१३६॥। 


तेह पाठ उर्देयाचल सूर ।सा०। मिव्याबादी मददबूर तो ॥ 
आदिलंद ब्रादिस्वर ।सा० दीठडि होई शारंद तो 7३७॥ 


दाद ध्ंशधिभति एवं उसके समकालीन कवि $०४६ 


तेह गझुपती भ्रंदेस थीं शांज भहुओं वयर मझार तो 
ऋमजअन जेत्येलिय /सा5। रांस र्यो चुसकार तो ॥है५ा। 


संभवों अस्कर मंदग वात संत सोषदक्ता तो ॥ 

भूपास कुल शोहा कई ।सा0। संद्षी बाजाई शुशरास तो ॥३६॥ 

साहा भाहां नछुल खांदशों ।सा०। दाभाई दान बार हो ४ 

सथती जता कुस मंडरा ।साछं। जददंत संभंगी उस्ारतो ४०३ 

हंशराज सुत साहा कु आर थी ।सा0। वाह चुत आंभीदी सुरंग तो ।। 

भाराजी प्रादि संच धादरणी ।शा0। रास रक्यों कर रंध वो ॥४ह॥ 
जनपुर मगर 

संदाबतों देस भलो ।सा० धतपुर सयर सुनाम तो || 

आँगां वन विधिष परी ।सा०। दीसि घला ठाभ ठास तो 4(४२॥ 

वाब्य कुआ सरोवर घरतां ० कमल पोयणा बहुमाँत तौ ॥। 

बीत वीसि भाग्य तशा ।धा०। ईशुवांदी विश्यात तो ॥* के 

ईक्ष॒यंत्र तशा चीरकार ।सा०। जाशें ए यीत गाय तो ।। 

भूर्लि पीडया पंथीया ।साथ जीता इकती तेंढायतों ।/४४॥ 

द्रा्ष ता मंडप बहु ।सा०। पंचोयड़ा करम विजास तो ।। 

नारबेल बाडी बती |शा०। केस तल बन भ्रभीराम तो 44४४६! 

उच्चतयढ़ पोल पोडी कसा० भंदिर मोहा धांबास तो । . 

हाट श्रेष्ठी प्रोन्‍्ममर्ी !सा०। मझाजतद स़्जत मो बरस तो 4॥४६॥ 

भत्ति घुकाफल बन अर ।सा5। कीमाहारीधा अहुरंग को 4 

ब्राह्मयश बच्चि तौहीं भला ।सा०। वेबज्ञास्त्र कदी उसंग तो ।॥(४७।॥। 

सोहि आसाद श्रीज़ीगां तजो ।श्ा0। कलस धजा सह्ीत तो ॥॥ 

कनक पीतल बींब भला ।सा०। सुर गर समूह नें भोड़ीत तो ॥४५॥। 

भंदा सोरण भश्लरी ।सा० भा्मदल जूँगार तो ॥ 

ताल कंसाल कलस धादि ।सा०। भंदृध्ा सोदि उदार तो ॥४8॥ 

मल सोयक झांदिं जिसे शा" दौठके होग आशेंद तो 

सीमभुरंत रलीया मत का] पुष्य तकबर कद तो पेह «। 


बे 


हरफ़ हाशकाके ४० » + “फीवोमर राज़ 
सुलप्ंघ! भारती: मछ गाज: अरममंदोी कछ दत्त 4५50 ४ 
तेह काहि' सीईह! द्ीचकर पाफाठ। आकलकीएतोी जुक काम: हो; ३३४ ९।। 


भुबनकीशि भुवि विशषोत ।शाण तस पाटिं सार संशगार तो । 
अआधलेबण आनवकपक पंसा।। घोयम श्रम आजार तो ।॥ रे। 
विज्ञय कीरेंती पु गण्हुपती ।स!०। वजन सित्री मुतीहंस तो ।। 
संस पटीच€ सुनथत सर शादीश्यर वर बंस तो ॥५३१। 
हंवड: कुल बढ़े साक्ती कसा»! सकल चूथतजतों जुत बामाती से 


' बरदीयां आऑमभर्दत साऊ। धटवरोंख वादी राय तो 6व0 


तेह पाठि सुभतीकीरतीं सूरि ।सा०। तेह पाटि उदयोभान दो 
भवी्या फग्नल विकासवा !सा०। शुधकीरती पुरा जाणतो ॥११॥ 


एह ग्च्पती तरि,अन्वय ।सा0। अ्रहाचारी मिठास तो ।+ 


 शांविद्यास तस प्रद्ध घर ।सा० बहा हंसराण मुरबास तो ॥१६॥। 


राजपाल ब्रह्म तेह पाटि [स्ला०। सांप्रति थी शांगिकाल तो ३ 

तेह उपदेस भतपोर सा०। श्री जिनधर्म उल्हास तो ॥५७॥। 

शत भ्राह्मण सोहि सीहा ।श्ा७२ थी संघ अनेक शकपर तो ॥ 

सघ्नी नेजी प्राम्नि.प्रह ।सा0 करि जिनध्नमे द्ारतो ॥५८।। 

जे 'धन' संकलकी रंती भेद ।सा०। जेहने एड्रा सौश विधान तो | 

धन चन शा ओ जिजदास स्रा04 रव्यए आात्त रास लिश्वान तो !।५९॥ 
'पन भने जिमदांस ब्रह्मंवाशी ।सा0। प्रतौधोध्योँ ब्राहर्णा रंपंज तो ॥। 
अरमंत पंडचान नाम भले ।सा०। जारों जेहने राज समान तो ।।६०।। 
ताएं प्रांदरभो समकीत रत्न |सा०। यत्ने जीवदया प्रत्तिपाल तो ॥। 
घट सर्पदीब्ध करथ," ।सा0। कुतुलूलान सभा विसाल तो १६१॥ 
जेनधर्म तिहां थापीयो ।सा0। व्यापीयो शत अपार तो ॥ 

बिन प्रासाद उद्धार करचा ।सा०। तस चुत कैरनी उदार तो ॥। ६२॥ 
तस पुञी अकाख़ारी ३स7०+ ,धरणी ,शुडत सकत तो 3 

रोग्रीस बआझाश कृति ।सए०) शोहि तहीमाबंद को. 4383 


जैई पैवीतिमती एवं उसके समकाशोन कॉये ३०३ 
. दोए परित्र लिए “बीकिये मंवाबेई मरते तो 
| विद्यािलो ।सा० संभीकेंत रतेस शुंठोम तो िक। 

भंगाधरें तप उददरेपों ।सा0 अग्य सौभाग्य सर्मुर्े तो की 
विश्वालकीति पॉर्टे हेया ।सा5। वेंकआकॉसि सुरैख तो ९४ 
सकलंक सुरो सींचासमे |सो0। कमा देंसें प्रंत्ोध तरें।६ 
जिनपघम तीहां उेडरेंची साऊज। जैनशाजादि पूजा! कौषती 4। ६६ 
तरिविध भोग जार भला (सां०। विक्रमणट्ट विल्य्ति तौ॥ 
विद्यादांन जीलि दीया साथ मंहीयसकोर्ति सुंबीति तो ॥६७॥ 
शाजबाई तस भामिनी ।सा० सीलसमकित गुण शाखतो ॥ 
तसवि पुत्र बौशारद ।सा०। देवेशा वासुदेव जारतो ।।६८।। 
जितवर चरण कसल सेवि ।साए। करि जिन शास्त्र प्रस्यांस तो ।। 
कवी देदेशों एह रक्यो [सा0। राम अक्षोधर दरों राह तो ।६६॥। 
सांभलि सर्व सुल संपजि ।सा०। पर्मबुधी दोइ प्रकास तो || 
पुत्र पौत्र धान्य धत ।सा०। मंगल आनंद उलास तो ॥७०॥ 
संबत १६ झाठभोसि ।सा०। भासो सुद बीज शुक्रवार तो ॥। 
रास रच्यो नव रस भरभो ।|सा० भहुन्ना नगर मझकार तो ॥।७१॥ 
लगे लखाबिजे प्ररिष्त ।ता० भाव सद्दित सुरिति जेह तो ।। 
तेह घिर नज्य नध्य संपजि ।सा० नित मंगल तेह येंह तो ७२॥। 
मुनीसुत्रत जिन जवितीलो ।सा0। विकमदेवेशा करि सेव तो ।। 
जासुदेव चक्रीरामे ।सा०। जय्देव कही स्तस्यो देव तो ।७३॥ 
पंचकल्माणि पूजीयो ।स0। देवकीय सुयश शकाश तो ॥। 
की सिनने मंगल करो ।सा०। सो जिन पूरवों श्रास तो 4७४॥॥ 


च्यु 
जित चोगीव्र तस्या जित जोभीश तर 
समीते फमा । राम जलोहर तेंह तशों । राख रच्यो से सार नीमेंस 
सरस्वती गाय प्रखाद थी । लीगुद्तस्ो मक्िदिव उसदल ।+ 


$ 45 ॥ 


ग्रोजररा 
पतार मात प्रद स्व॒र, जो कांई भूकों होय 
प्रादरयों कबी सुभ करी, क्षमा करयो सहू कोय ॥ ३॥। 
श्रीरस्तु उस्तमदानसीसयुणाभ्ृत्‌ संधायतुयत्मिने 
नंदत्वे लदवतकीति अहिसाईद बसत्‌ शाससे ॥। 
जीवंतु ज्वलवाक सुधोक्षितहता तापी: क्जीसा: सता 
सद्धमें ; किलवद्ध तो जिशुवने जेतो दग्रालक्षसा: ॥ है। 
इति ्ी थशोधर महाराज बरित्रे रासबूडासणों काब्य-- 
प्रतिछुंदे भूदेषकथि श्रीविक्रमसुतवेदेन्द्र विरचिते 
मशोघ यशोघर राजादि भवांतर यवाक्रम स्वगेंगनतोनाम 
नेवमोए़धिकार: । यशोधर रास संपूर्णों ॥ भरहंत: ।। 
संवत १६४४ वर्ष भाव्बा सुदि २ भूगौ। प्रद्मेहशकरपुर वास्तव्यं। उदीर 
जातीय राउल सोमनाथ सुत विश्ववाथ लीखत॑ । शुमं मबतु | 
ग्रश्न संश्या पांचीससे पूरा । श्लोक ३५०० | इति शुभम्‌ । 


